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परोपकारी बताये, यही प्रार्थना है । 
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अं 


अवृल 

अक्छसे काम लिया तो आदमी संकटसे पार हो जाता है; बेवकफीसे काम 
लिया तो अफतम फेस जाता है । | - योगवाशिष्ठ 
अकस्मात्‌ 

पहले एक बुनियादी बात बता हूँ कि ईश्वरके नजदीक इत्तिफाकत्‌, 
अकस्माती तौरपर, कुछ नही होता । - लौंगफलो 
अति 


अति दानसे दरिद्रता और अति लोभसे तिरस्कार होता है। अति नाशका 
कारण है। इसलिए अतिसे सर्वंदा दूर रहे । ( “अति सर्वत्र वर्जयेत्‌” )। 


- शुक्रनीति 

अतिक्रम 
जो सज्जनोका अतिक्रम करता है उसकी आयु, सम्पत्ति, यश, धर्म, पुण्य, 
आशिष, श्रेय ये सव नष्ट हो जाते है । - भागवत 
अतिथि 

औ/सच्ची मत्रीका नियम यह है कि जानेवाले मेहमानको जल्दी रख़सत करो 
और आनेवालेका स्वागत करो । - होमर 
अह्व्त 
हे अजुन, इस ज्ञानका आश्रय लेकर मेरे स्वरूपको प्राप्त कर लेनेवाले प्रछय- 
से कभी नही घवराते । - श्रीकृष्ण 


र्‌ 
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अदया 
अदयाके सिवाय और कोई कुरूपता नही है । - शेक्सपीयर 
अध्यवसाय 

' अध्यवसायी छोग अपने कार्यमे कभी उद्विग्न नही होते। -+- योगवाशिष्ठ 
अधिकार 
सुन्दर वस्तुओका नाश करतेके लिए ही मृर्खोकी पदवुद्धि होती है । 

- योगवाशिष्ठ 

अन्तरात्मा 

/ सर्वोत्तम मार्गदर्शक अपनी अन्तरात्मा हैँ । - अज्ञात 
उन्तर्दृष्टि 
दुनियामें कुछ हो लोगोको अन्तर्दृष्टि प्राप्त है। अधिकाश अन्बे है। - बुद्ध 

ञन्च 

पतित मनुष्यका अत्न नही खाना । - महाभारत, शान्ति पर्व 
अनर्थ 
योवन, धन-सम्पत्ति, प्रभुता और अविवेक - इनमें-से प्रत्येक अनर्थ-कारक 
है, जहाँ चारो हो वहाँ क्या ठिकाना ! - हितोपदेश 
अनाझ्षक्ति 
आसक्ति दुःख है, अनासक्ति सुख । - योगवासिष्ठ 
आपक्ति बन्धका कारण है, अनासक्ति मोक्षका । - योगवाशिष्ट 
जो अनासक्त है वह मुक्त है। “ योगवाशिष्ठ 


अनासक्त पुरुष कर्म करते हुए भी कर्मवन्धनमे नहीं पड़ता। 
- योगवाशिष्ठ 


तरंग-भ १९ 


योद्धा वह है जो संधर्पकी चोट रखता है मगर हार-जीतसे उचाट रहता 
है। - अज्ञात 
अनुभव 
स्वानुभवकी बातें शब्दज्ञान हैं; स्वानुभव आत्मज्ञान है, किसीके स्वानुभवकी 
बातें कहने-सुननेसे कोई आत्मज्ञानी नहीं हो जाता, वह सिर्फ शब्द-ज्ञानी 
हे! - भज्ञात 
स्वानुभवसे जो प्रेरणा मिलती है वह कहने-सुतनेसे नही मिलती । 

- भन्नात 
स्वानुभवसे बडा कोई गुरु नहीं है । - अन्नात 


/चतुर मनुष्य दूपरेके अनुभवकी अपना बना लेता है । जिस रास्ते चलकर 
दूसरेने धोखा खाया हो वह उस रास्ते हरगिज नही जाता । 


- अज्ञात 
अपना-पराया 

हितकर्ताको अपना समझो, अहितकर्ताको पराया । - भागवत 
निकट सम्पर्कसे पराया भी अपना लगता है, “निरन्तर दूर रहनेसे अपना 
भी पराया लगता है । “ योगवाशिष्ठ 
अपराध 

पहले अपराध तो उनके है जो उन्हें करते है, दूसरे अपराध उनके हैँ जो 
उन्हें होने देते हैं । - थॉमस फुछर 


देव तुम्हारे पर्यपर रष्ट हो आता है, वह उसकी निगहबानों रखता है, 
और तुम्हें भी रखनी चाहिए, कि अपराधों बचकर भागते न पायें : 
»ज्यो-ज्यों अपराब बढते जायें, न्यायको उग्र होते जाना चाहिए । 
« बन जॉन्सन 


२० जञानगंगा 


अपयश 
बदतामीसे मौत अच्छी । - योगवाशिष्ठ 
अभय 
जो अभयदान देता है उसे किसीसे भय प्राप्त नहो होता, क्योकि जैसा दान 
दिया जाता हैं वसा फल प्राप्त होता है । - योगशास्त्र 
अभिमान 
अभिमान मोह-मूल है और बडा शूलप्रद है - रामायण 
कोई अभिमान टूटे बगैर नही रहनेवाला। - भज्ञात 
अमर्ता 
यह सच है, यह निश्चित है, मनुष्य मरकर भो अंशतः जीवित रहता है; 
अमर मन बाको रहता है । - होमर 
मोतके ठण्डे ग्राछोपर गुलाबी मुसकाने आ रही है, और कब्नसे अमर 
सौन्दर्य जाग रहा है। - जेम्स बीटो 
अमरत्वका ताज उसके लिए नही हैं जो दिव्य ध्वनियोके अनुसरणसे 
डरता हो। - कोट्स 
“ नेक आदमी कभी नही मरता । - कैलीमेकस 


में ईश्वरके पाससे आया था, और ईद्वरके पास वापस जा रहा हूँ, भर 
अपनो जिन्दगी दरमियान मुझे मोतका कोई खड्डा नहो चाहिए । 
- जॉज मैक्डोनल्ड 
>में अबतक मरता रहा, अबसे मै जीना शुरू करता हेूँ। - ड्रमण्ड बर्न्स 
अमीर 


किसी बहुत अमोर आदमीको देखकर भी मुझे दुख होता है। 
- विनोवा भावे 


अमृत 
/ सुधाके नो कुण्ड - अत्यन्त दयालु चित्त, सुमधुर वचन, प्रसन्तता- 
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से उज्ज्वल दृष्टि, क्षमायुक्त शब्रित, नीतियुक्त मति, दोनोकी दीनताको 
ताश करनेवाली लक्ष्मी, शील्युक्त रूप, मदरहित युवावस्था और उद्धतता- 


रहित प्रभुता । - प्रबन्धकोश 
अवसर 

(कषतोके सूख जानेपर वषसि क्या फायदा ? समय चूक जानेपर पछतानेसे 
वया फायदा ? - तुलसी 
“बिना अवसर बोलना-करना निरर्थक है । - भनज्ञात 
अविद्या 

चस्तु-तत्त्व-विचा रकोके लिए अविद्या है हो नहीं। वही, अविचारके कारण, 
मूढोमे वच्ञसे भी दृढ हो जाती है । - बृहदारण्यक वातिकसार 


“आधी भविद्या सज्जनोके सम्पर्कत्ते विनष्ट हो जाती है, चतुर्थाश शास्त्रज्ञान- 
से चली जाती है, शेष चौथाई अपने प्रयत्नसे स्त्म की जा सकती है। 
“ योगवाशिष्ठ 

असंग 
आनन्दरूप आत्माकों भूलकर विषयसुखकी इच्छा करना संग है जो कि 
वन्धनका कारण है। लेकिन सर्वात्मिभाव असंग्र हैं और मोक्षका कारण 


है । “- योगवाशिष्ठ 
असम्भव 
गेरमुमकिनातकी उम्मीदें न रखो । - फुलर्‌ 


प्रयत्न वगेर सब असम्भव है, यत्न और युक्तिसे सब सम्भव है। 

“- योगवाशिषठ 
नीतिके वर्गेर राज्य कैसे रह सकता है ? हरि-चरित्रके वर्णन करनेपर पाप 
केसे रह सकता है ? परमात्माको जाननेवाला संस्तारमे कैसे पड सकता 
है ? परनिन्दक सुखी कैसे हो सकता है ? - रामायण 
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असत्य 
” झूठकी उम्र लम्बी महीं होती । - सोफोकिल्स 
/पापके बहुत-से हथकण्डे है लेकिन झूठ वह हैण्डिल है जो उन सबमें फिट 
हो जाता है । - होम्प 
झूठ बोलनेवालेको न मित्र मिलता है, न पुण्य, न यश ॥. _- कल्पतरु 


दो काली चीज़ोंसे एक सफेद चोज नहीं बनती, निन्‍्दाका जवाब निनदासे, 
गालीका जवाब गालीसे, या हिंसाका जवाब हिंसासे देनेसे जगत्‌मे दोषको 


ही वृद्धि होती है। - ज्ञात 
असत्यके समान पातक-पुंज नही है । तमाम सत्कर्मोका आधार सत्य है। 
- रामायण 
अहंकार 

कोयल दिव्य आम्ररस पीकर भी गर्व नही करता, लेकित मेंढक कीचडका 
पाती पीकर टर्सने लगता है । “- प्रसग-रत्नावली 
“लोग मेरे इस गुणकों जानें और मेरी तारीफ करें--यह इच्छा भहं- 
” क्वारियोको ही होती है। - योगवाशिष्ठ 
अहंकारसे बहुत-से दृश्मन खड़े हो जाते हैं। - अज्ञात 
जबतक 'मै' और “मेरा' का बुखार चढा हुआ है तबतक शान्ति नही मिल 
सकती । - सृत्रक्ृताग सूत्र 

तत्त्वज्ञ और शान्त मनुष्यके नज़दीक 'में' और 'मेरा' नहीं होता । 
- योगवाशिष्ट 


जरा रूपको, आशा धैयको, मृत्यु प्राणको, असूया धर्मचर्याको, क्रोध श्रीको, 
अनार्यसेवा शीलकी, काम छज्जाको और अभिमात्र सबको हरता है । 
- विदुरनीति 


अहंकाररूपी बादलके हट जानेपर चैतन्यरूपी सूर्यके दर्शन होते है । 
- योगवाशिष्ठ 


तरंग-भ रे 


बहुंकार बन्च है, निरहंकार मोक्ष है । - योगवाशिष्ठ 
>जिंसने अहकार छोड़ दिया वह भवसागर तर गया । - योगवाशिष्ठ 

अहिसा 

क्रीटको और इच्धको जोनेकी समान आकाक्षा है, और दोनोकों मूह्युका 

भय भो समान है । - इतिहास-समुच्चय 


जो अपने सुखके लिए जीव-हिंसा नही करता, सु्त पा जायेगा । -धम्मपद 
जो किसोको दुःख नहीं देता ओर सबका भला चाहता है, वह अत्यन्त 


सुखी रहता है । - भनृस्मृति 
श्रुतियोमें अहिसाको परम धर्म बतलाया है। - रामायण 
अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा परम तप है। अहिसा परम ज्ञान है। 
अहिंसा परम पद है । “ भागवत 
अज्ञान 

” क्षॉँटोसे उलभते हुए चलना निपट अज्ञात है। - टैरेन्स 
तादान दोस्तसे दाना दुश्मन अच्छा । “ छा फ़ोण्टेन 
अरे राक्षस, अज्ञान, तू कैसा कुरूप लगता हैं ! “ शेक्सपीयर 
वह जिन्दा आदमी जी सीखता नही है, भघेरी रातमें घूमते हुए काछे 
भूतके मानिन्द है । “ भिंग लुम 
जहाँ अन्धा और नंगा अज्ञान बेहयाईसे, दिन-भर सब बातोपर किटकिटाते 
हुए फैसले दिया करता है । - टैनीसन 
अज्ञान ही अन्धकार है; मिद्लो अपने कुहरेमे इतना नहों चकराते जितना 
तू इसमे चकराता है । « देवसपीयर 


(ही सकता है कि कोई आदमी रुम्बी उम्र पाये, और आखिर बहुत-सी 
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सचाइयोसे अनजान मर जाये, जिन्हें वह जान सकता था, और निदिचत 


रूपसे जान सकता था । - लौके 
वह आदमी जो औरोका खूब जाना-पहचाना पर खुदसे अनजान मरता है, 
कराल कालके हाथो घोर यन्त्रणा पाता है । - सैनेका 
जीव और ब्रह्मका भेद उत्पन्न करनेवाले अज्ञानका आत्यन्तिक नाश हो 
जानेपर आत्मा और ब्रह्मका मिथ्या भेद कौन करेगा ?  - विष्णुपुराण 
आ 
आकर्षण 
ईइवर जैसेके पास तैसेको छाता है । “- भरस्तू 
आचरण 


जो सबके लिए हिंतकर हो और अपने लिए भी सुखकर हो उसीका नित्य 
आचरण करता चाहिए, क्योकि वही सर्वार्थस्रिद्धिका मूल है । 

- महाभारत, उद्योगपर्व 
सत्य बोले, प्रिय बोले, किन्तु अस्तत्य प्रिय न बोले, किसीके साथ व्यर्थ 
बर ओर शुष्क विवाद न करे । - मनुस्मृति 
माता, पिता, गुरु, स्वामी, भ्राता, पुत्रे और मित्रका कभी मनसे भी क्षण- 
भरके लिए भी विरोध या अपकार न करना चाहिए | - जुक्रनीति 
स्वजनसे विरोध, बलवानूसे स्पर्धा, ओर स्त्री, बालक, वृद्ध तथा मूर्खसे 
विवाद नही करना चाहिए । ' - शुक्रनीति 
कुपंथपर कदम रखनेसे बुद्धि और तेज छवलेश बाकी नही रहते । - तुलसी 

( विषम दशामे पडकर मूर्ख आदमी तकदीर॒कों दोष देने लगता है, छेकिन 
अपने कर्मदोषको नही जानता । - विष्णु शर्मा 


तरंग-ता २५ 


देशकालको देखकर चले । - संस्क्ृत-सूक्षित 
आदमीको अपने उन कार्येसि धन्यता प्राप्त नहीं होतो जो उसे भव्य तो 
बना दें मगर दिव्य ने बना पाये । - जॉर्ज चैपमेन 

/क्रोधको प्रेमसे जीते; बुराईको भलाईसे जीते, छोभको उदारतासे जोते; 
झठेको सत्यसे । “ धम्मपद 

4 छोटा जवाब है करके दिखाना । - हरबर्ट 
कितना अधिक करना है, कितना कम किया है । - सैपिल 
दयाके छोटे-छोटे कार्य, प्रेमके जरा-जरा-से शब्द, हमारी पृथ्वीको स्वर्गोपम 
बना देते है । - जूलिया कार्ती 
आज 


जालिम आजके सामने भूत और भविष्य कुछ भी नहीं है । 
- ऐडेलेड प्रॉक्टर 
“कोन जानता है कि ईश्वर आजके साथ कल भो जोडेगा ? . - हौरेस 
वह आदमो सुखी है, और वही सुखी है, जो आजको अपना कह सके, जो 
इत्मीनानके साथ कह सके, 'ओ कल, तेरी ताकत हो सो कर ले, आज मैं 
जो भरकर जी लिया ।' - ड्रायडन 


आजादी 


में अपनी इस अकसर व्यक्त की गयी इच्छामे कोई हेर-फेर नहीं करना 
चाहता कि सब मुल्कोके सब लोग भाज़ाद हो सकते है । 


“ अव्ाहम लिकन 
पुश्तैनी गुलामो ! क्या तुम नहीं जानते कि जिन्हें आजाद होना होता हैं 
उन्हें खुद ही प्रहार करना पडता है । - वायरन 

"मेरा वतन वह हैं जहाँ आज़ादी रहतो है । - वेंजामिन फ्रेकलित 


मुझे आज़ाद रहकर रास्तेका कुत्ता होता मंजर है, मगर गुढाम बनकर 
तोन छोकका मालिक होना मंजूर नहीं । - महाकवि रामचन्द्र 
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' ईश्वरने जब हमें ज़िन्दगी दो थी, उसी वक्‍त आज़ादो भी दो थी । 


- धॉमस जफरसन 
आदमी स्वतन्त्र पैदा किया गया है, और चाहे जंजीरोमें पैदा हो, फिर भी 
आज़ाद है । - शिलर 


जब वे स्वतन्त्रता ! स्वतन्त्रता !' चिल्लाते है, उनका तात्पर्य स्वच्छन्दता- 
से होता है, क्योंकि स्वतत्वतासे प्रेम करनेसे पहले आंदमीको ज्ञानवान्‌ 


और नेक होना चाहिए। - भिल्टन 
नेक आदमी ही आज़ादीकों दिलसे प्यार कर सकते है; वाकी छोग 
स्वतन्त्रता नहीं, स्वच्छन्दता चाहते हैं । - जॉन मिल्टन 


जब आज़ादीका नाम लिया जाये, तो हमें यह हमेशा ध्यानपूर्वक देखना 
चाहिए कि कही व्यवितगत स्वार्थोकी बांत तो नही कहो जा रही है जैसा 


कि उसके द्वारा अकसर किया जाता है । - हीगल 

धआज़ाद वही हैं जिसे सत्यने आजाद किया है, बाकी सब गुलाम हैं । 
- कुंपर 

/पिर्फ़ ज्ञानी आदमी आज़ाद है, ओर हर बेवकूफ गुछाम है । 

- स्टोइक सूत्र 
“जो इच्द्रियोका गुलाम है वह आज़ाद नही है। - सैनेका 
“जितना सयम होगा उतनी आज़ादी होगी । - डेनियल वैव्स्टर 
मै दूसरेके दाल-भातमें मूसरचन्द नहीं बनता । - सरवेन्टीज 
अन्तिम कड़ी टूट गयी जिसने मुझे तुझसे बाँध रखा था, और जो शब्द तू 
बोला है उन्होने मुझे आजाद कर दिया।.' - फनी स्टीअर्स 
आज़ादोके लिए घमकियाँ नाकारा हैं। - सिसरो 
जो न विसी चीजसे प्रेम करते है न किसी चीज़से धृणा, सब ब्धनोसे 
आज़ाद है । - घम्मपद 
मै वहाँ जा रहा हूँ जहाँ कोई मेरा सम्माव न करे, ताकि कुछ आज़ादी 
- रखीद्धनाथ टैगोर 


पा सकू । 


वरंग-भा दर 


भौतिक बस्धनते छटमेका उपाय है पूर्ण विवेक काम छेता, निरन्तर । 


- पतंजलि 
भरे | सिर्फ स्वतन्त्र आत्मा हो कभी वृद्धावस्थाकों प्राप्त नही होगी । 

- जीत पाल रिचटर 
पष्पशीरा बाज्ादीका एक दिन, एक घण्टा, गुरामोके अनन्त काल्से 
बढ़कर है । « एडीसन 
आजादीकी कोमत है मुस॒लसल निगहबानी । - जान फिलपॉट 
आजादी आदमीको पूर्ण शान्ति दे देती हैं। जो काजादीसे जीता है, वह 
सुखसे जीता है । - जॉन वारबोर 
ईश्वरकी गुलामी पूरी आज़ादी है। - बुक ऑफ कॉमन प्रेयर 


बात्मदान 


मैं तो हर रोज यह अनुभव करता हूँ कि मेरे भीतरी ओर बाहरी जीवनके 
निर्माणमें कितने अग॒णित व्यव्तियोंके श्रमका हाथ रहा हैं! और इस 
अनुभूतिसे उद्दीप्त मेरा अन्त.करण कितना छटपटाता है कि में कमसे कम 
इतना तो इस दुनियाकों दे सके जितना कि मैने उससे अभीतक छिया 


है! “ आइल्स्टोन 
आलमनिर्भरता 
चाहे गठत सोचो, लेकिन हमेशा स्वयं सोचो । - लैंपिंग 
आत्न-प्रशंसा 
आत्म-प्रशंसाकी भूख मनुष्यके स्वभावकी सबसे व्यापक प्रवृत्ति है। 

“ विलियम जेम्स 
आत्म-विजय 


जो चोज आत्मविजय दिलाये बगैर चित्तको निरंकु 


४ शे करे, वह महा 
हानिकर हैँ । आर 


“ गेटे 


२८ ज्ञानगंगा 


आत्म-श्लाचा 
सारी दुनवियाको तिनकेके समान जानता आसान है; तमाम शास्त्रोंका 
जान पाता आसान है; परन्तु आत्म-छाघाकों निकाह बाहर करना बहुत 


दुश्वार हैँ । - रमण महपि 
आत्मशुद्धि 

वातावरणको बदलनेके लिए और बाहरी वन्धनोकों ढोला करनेके लिए 
आत्मशुद्धि अमोध उपाय है। - गान्धी 
आत्म-समर्पण 


ईइवर पूर्ण आत्मसमपंणके बिना सल्तुष्ट नही होता । वास्तविक स्वतत्त्रता- 
का इतना मूल्य वह अवद्य चाहता है । ओर जिस क्षण मनुष्य इस प्रकार 
अपनेको भुला देता है, उसी क्षण वह अपनेको प्रौणी मात्रको सेवामें छोन 
पाता है। वह उसके लिए आनन्द और शुभ परिहारका विषय हो जाती 
है। तब वह एक बिलकुल नया मनुष्य हो जाता है और ईइ्वरीय सृष्टिकी 


सेवामे अपनेको खपाते हुए कभी तहीं थकता । - गान्धी 
आत्म-पम्माच 

हम अपनो अवहेछता न करें, भाज जो हमारी निन्‍्दा करते है कल स्तुति 
करते लगेगे। - भगवान्‌ श्रोक्ृष्ण 
आत्मसम्मान ! सबसे पहले आत्मसम्मान ! - पिथागोरस 
जिसे निज गौरवका भान रहता है वह किसो चीज़कों मुफ्त पा जानेको 
बनिस्वत उसे अपने पोरुषसे प्राप्त करता है - स्वामी रामतोर्थ 


आत्मसम्मानकी रक्षा हमारा सबसे पहला धर्म है। आत्माकी हत्या करके 
अगर स्वर्ग भी मिले तो वह नरक है । - प्रेमचन्द 


तरंग-का २९ 


आत-साक्षीकार ५ का 
जगतका परित्याम करना और महुंभावकी चोर करके ढूत तथा हल 

नं 
परे घाकर बाह्मसाक्षाक्तार करता सबको मत्य हूं।._7 रमण मह| 


कोई बीज कितनी भी प्यारी कयों न हो, अगर वह बात्मसाक्षाक्ारम 


बाधक हो तो उत्ते फ्ररव हटा देना चाहिए । - स्‍्वामी रामतीय 
बआत्म-शान 
4 जीवन-समद्रमे एक ही रल है - भाततज्ञाव । - पृफी 


न यहाँ कुछ है, न वहाँ ठुछ है। जहाँ-जहाँ जाता हूँ न वहां ढुंछ हैं। 
विचार करके देखता हैं तो न जगत ही कुछ हैं। अपनी आत्माके शानसे 
परे कुछ भो नहीं है । - शैकरावार्य 
आत्मा पूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञान स्वानुभूतिसे ही होता है । - अज्ञात 
' कौन हैँ यह जानतेसे पहले 'में दया नहीं हैं यह देखो, तब "में कौन 
हूँ! इसका पता लग जायेगा । 


- श्रो ्ह्मच॑तन्य 
आत्जान सर्वोत्तम ज्ञान है । - मर्‌द० पूर्व ० 
गाता 


क्या तुम वही जानते कि तुम्र ही ईखवरका भग्दिर हो और ईश्वरकी 
बात्मा तुमे रहती हूँ ? « ईजील 


बात्मलहप प्राप्त करनेका सबसे सहज उपाय निष्काम कर्मयोग है। 


/वीर मेरे पागन दो ही चपातियाँ हो वो दम 
। ही दो में एकक्े फूछ 
रुहको गिल मिस सके परोदेगा ताकि 


« महमाद 
उतरा समस्त सुसोके भाग्यर, मु आत्मारामक्के प्रत्यक्ष 

रहते 
मायाते मोहित पृष्पोकी वासना विषयभोगोक्ो भोर हो गा 


३० जानगंगा 


भात्माकी तुम्हें थाह नहीं मिल सकती, वह इतनी अगाघ है । 


- हेराक्‍लीटस 
हू आत्मा अनादि, अविनाशी, विकारहीन, शाइवत और सर्वव्यापी है। 
- शानेश्वरी 
जो आत्माएँ ऊर्ष्वगामी नहीं है वे ईईवरकी निकम्मी पैदावार है । 
- अरविन्द घोष 
जीवात्मा वह खिड़की है जिसमें-से परमात्मा परमात्माकों देखता है । 

- कृष्णप्रेम 
आत्मा सो परमात्मा । “ भगवान्‌ महावीर 
स्वानुभव, शास्त्र और गुरु इन तीनोकी एकवाक्यता जिसे हो जाती है वह 
सतत आत्माको देखता है । - योगवाशिष्ठ 


जिससे सब कुछ जाना जाता है, उसको किसके द्वारा जानें ? - उपनिषद्‌ 
जो-जो कम होते है वे सर्वथा प्रक्ृतिके ही क्रियमाण है, यह जो जानता 


हैं वह आत्माको अकर्ता भी जानता है । - गीता 
जिसके मनमें अपना निर्मल भात्मा नहीं बसता उसको शास्त्र, पुराण और 
तपश्चरण मोक्ष नही दे सकते। - योगीन्द्रदेव 
सारा जगत्‌ आत्मा ही है, अविद्या कही नहीं है, ऐसी दृष्टिका आश्रय 
लेकर सम्यक रूपसे स्थिर हो । - योगवाशिष्ठ 
आत्मा ज्ञानस्वरूप है, यह बात ज्ञानी ही जानता है । - थोगीनद्रदेव 


तू अपनो निर्मछ आत्माका ध्यान कर जिसके ध्यानमे एक अन्तर्मूहर्त स्थिर 
रहनेसे मुक्त प्राप्त हो जाती है। और बहुत-से साधनोसे क्या ? 

“- योगी न्द्रदेव 
मै ब्रह्म हो है, ससारी नही हूँ, मे ब्रह्मसे भिन्न नहीं हूँ; मे देह नही हैं, मेरे 
देह नही है; मे नित्य केवल हू । - शंकराचार्य 


4 


तरंग-भा ३१ 


आत्माराम, परम उदयवाले प्रवुद्ध महात्मा, बाहरसे तरल और भीतरसे 
अचल होते है । - योगवाशिष्ठ 
मैं कर्ता हूँ न करानेवाला, भोकता हूँ न भुगानेवाछा, द्रष्ठ हूँ, न दिखाने- 
वाला, जो कैसा भी नही है ऐसा स्वयं ज्योति बात्मा में हूँ। 
“ विवेकचूड़ामणि 
आत्मा सर्वव्यापक तौर असंग कैसा है यह आकाशसे सीखो । 
- भगवान्‌ कृष्ण 
जिनका चित्त आत्म-स्वरूप हो गया है, उनके लिए संसार भी आत्म- 
स्वरूप हो जाता हैं । - शंकराचार्य 


आत्म-स्वरूपमें लगा हुआ चित्त बाह्य विषयोकी इच्छा नहीं करता, जैसे 
कि दुधमें-से निकाछा हुआ घी फिर दुः्धभावको प्राप्त नही होता । 


- शंकराचार्य 
जैसे सर्वथा प्रभा रूप सूर्यमें दिन है न रात, उसी तरह सर्वधा ज्ञान-स्वरूप 
आत्मामें बोध-अवोध नही है । - उपदेशसाहसीो 
जब आत्मा क्रोधमें होता है तब अपना शत्रु होता है, जब क्षमामें तब 
अपना मित्र । “ महावीर 
जो आत्मामे सब प्राणियोकों भर सव प्राणियोमे आत्माकों देखता है वह 
किसीसे नहीं उकताता । - ईशावास्योपनिपत्‌ 


सुख और दु खोका कर्ता तथा विकर्ता स्वयं आत्मा है, आत्मा ही मित्र 
है, आत्मा हो शत्रु है, आत्मा वैतरणी नदी हैं, आत्मा कृटश्ात्मली वृक्ष 


है, आत्मा कामधेनु है, आत्मा नन्‍्दनवन है । “ उत्तराध्ययन 
हे अर्जुन | सव जोव भिन्न-भिन्न मार्गसि मेरी तरफ ही भा रहे है । 
- भगवान्‌ क्रृष्ण 


ज्ञान और ज्ञेयके मूल-स्वरूप भात्माकों जब पहचान लिया जाता है तब 
ज्ञान गौर ज्ञेय अदृब्य हो जाते है । “- रमण महूपि 


३९ ज्ानगंगा 


आत्मा एक नदी है, इसमें पुण्य हो घाट हैं, सत्यरूप परमात्मासे हो यह 
निकली है, धैर्य ही इसके किनारे है, इसमे दयाको छहरें उठतो है, पृण्य- 
कर्म करनेवाला इसमें स्तान करके पवित्र होता है, और लोगरहित ही 
सदा पवित्र है । - सन्त विदुर 
हें जीव, शुद्ध आत्मासे अलग और कोई तोर्थ मत जान, कोई गुरु मत सेव, 
कोई देव मत मान, तू निर्मल आत्माको हो अनुभव कर । -योगीच्धदेव 
समाधि किसकी लगाऊं ? पूज् किसे ? बछूत कहकर किससे अलग रहें ? 
कलह किसके साथ करू ? जहाँ भी देखता हैं अपनी ही आत्मा दिखाई 
देती है। - मुनि रामसिह 
जब तुम बाहरी चोज़ोको पकंडना और अपनाना चाहते हो,, वे तुम्हें छल- 
कर तुम्हारे हाथपे निकल भागतो है, लेकिन जिस क्षण तुम उनकी तरफ 
पोठ फेर दोगे और प्रकाशोके प्रकाश स्वरूप अपनी आत्माकी भोर मुख 
करोगे उसी क्षण परम कल्याण-कारक अवस्थाएँ आपकी खोजमें लग 


जायेंगी, यही देवी विधान है । - स्वामी रामतीर्थ 
आनन्द ही आत्माका स्वरूप है । - रमण मह॒षि 
सचमृच केवल आत्मा ही जगत्‌ जीव और ईश्वर है।._- रमण महषि 


प्रात्पर तत्वको आत्मा कहो या ब्रह्म, पर उस तत्त्वको अनुभव छाओ | 

“ समर्थ गुरु रामदास 
आत्मा एक है और आतनन्‍्दमयी है । - समर्थ गुरु रामदास 
आत्मा माहा-परस्तोमे फेंसकर प्रवृत्तिके रास्ते गिरतों जा रहो है, उसे 
निवृत्तिके रास्ते चढना है और जिस ईइवरसे गिरी थी उप्तीमे लीन हो 
जाना है। प्रवृत्ति इन्द्रिय-सुखका रास्ता है; निवृत्ति इद्धिय-संयमका रास्ता 
है । - डॉक्टर भगवानदास 


आत्मा व कभी पैदा होती है, न मरती है, न कभी घटती-बढती है । 
- भागवत 


तरगनभा ३३ 


परम-आत्माने अपनेको ध्ोमित करके अपने शुद्ध अत रुपके ऊपर मिथ्या 
इतरताका जामा पहन लिया। ब्रह्मने मायावी काम-सकल्पके जरिये जोब - 
आत्माकी शबल अल्तियार की । अब जीव-आत्माको फिरसे अपने विराट 
आलमगीर झूपको जानना और पहचानना है। इसी एक सत्यक्ों सब 
मज़हवोने तरह-तरहसे वयान किया हूँ । - डॉक्टर भगवानदास 


केवल आत्माकी ही वात सुननी चाहिए; उसीपर सोचना चाहिए, उत्तीपर 
गौर करना चाहिए, और कोई न जानतेकी चोज़ हैं और न जानतेवाला 


ह्‌। - उपनिष 
आदत 

जिस आदतसे आनन्द ने मिले वह आदत ने डालो । - जिमरमत 
आदमी 

दुनिया आब्चर्यजनक चीजोसे भरी हुई है, पर आदमीसे वडा कोई आइचर्य 
नही । - सोफोकिल्स 
आदर 


म दुनियाके प्रकाश हो । प्रकाशको ढककर नहीं रखा जाता। तुम्हारा 
प्रकाश छोगोके सामने इस तरह चमके कि वे तुम्हारे नेक कामोको देखकर 
ईश्वरके ऐब्वर्यकी झलक पा सके | 

- सन्त मैथ्यू ( सरमन आन दी माउण्ट ) 


आदर्श आदमी व्यवहार-कुशल होता हैं । “ समर्थ गुर रामदास 
सबसे ऊँचा आदर्ण यह हैँ कि हम वीतराग वनें | - गान्वी 
सबसे ऊँचा आदर्श राग-दैपसे मुक्त हो जाना है। - गान्धी 


रे 


३४ ज्ञानगंगा 


आदर्श पुरुष 

आदर्श पुरुष सत्कायंका सदा समर्थन करता है और दुष्कार्यमे कभी शरीक 
नहीं होता । कठिताइयोमे घिर जानेपर उसे बाहर निकलनेका रास्ता 
मालूम रहता है। वह किसीको कभी अप्रसन्त नहीं करता । वह सबको 


प्रसन्‍त करनेकी कोशिश करता है । “-समर्थ गुरु रामदास 
आधार 
दूसरेके आधारपर रहने लगनेसे परमेश्वरका आधार छूट जाता है । 

- उपासनी 
पर भौतिक वस्तुका आध्यात्मिक आधार ढूँढना सीखों । - थॉमस वोगन 
आनन्द 
संयम और त्यागके रास्तेसे ही शान्ति और आनन्द तक पहुँचा जा सकता 
हैँ । - आइन्स्टीव 
जबतक सासारिक वस्तुओकी कामना नही मिठाते, प्रभु-प्राप्तिका आनन्द 
नही पा सकते । - स्वामी रामदास 
आनन्द दूसरोकों कष्ट देनेसे नहीं बल्कि स्वय स्वेच्छासे कष्ट सहनेसे 
आता हैं । “ गान्यी 

“आनन्द केवल आध्यात्मिक जीवनमे है। “ भुहस्मद 
' शरीरका आनस्द स्वास्थ्यमे है, मतका आनच्द ज्ञानमें । - थेल्स 


आधी दुनिया आनन्द-प्राप्तिके लिए गलत रास्तेपर दौडी जा रहो है। 
लोग समझते है कि वह सग्रह करने और सेव्य बननेमे है; लेकिन है वह 
त्याग करने और सेवक बननेमे । - हैनरी ड्रमण्ड 
आनन्दका मूल है सन्तोष । - मनु 
आनन्दका पौधा बुद्धिकी अपेक्षा नीतिकी भूमिमे अधिक लहलहाता है । 

- भीटरलित्क 
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आनन्द बढता हैं ज्ञानके साथ, सदगुणोके साथ । - रिच 
आनन्द मिलता हैं क्रियामीलतामे । कुदरतका निजाम ही ऐसा है, वह 
बहता हुआ चश्मा है, स्डता हुआ तालाब नहीं । - गुडे 
आनन्द विवेकपर निर्भर है - यग 
वास्तविक और ठोस आनन्द वहाँ हैं जहाँ अति नहीं है । - गेट 
भूतलूपर मान्त आनन्द मिलता है परिश्रमसे । - स्वाद ज 


झूठा आनन्द आदमीको कठोर और  अहंकारी बना देता है और वह आनन्द 
दूसरोको नहीं दिया जा सकता | सच्चा आनत्द आदमीको दयालु ओर 
समझदार बनाता हैं और उस आनन्दका और छोग भी सदा लाभ छेते है। 
- मौष्टेस्क 

जिसे कोई भौतिक गक्ति दिला सकती है न मिटा सकती है, वह है भात्मा- 
का थान्त प्रकाश और हादिक आनन्द । - अज्ञात 
सारी जिन्दगी आनन्द | कोई जिन्दा आदमी ऐसा नही है जो उसे वर्दाश्त 
कर सके, बह तो भूतलपर नरकके समान है । - शेक्सपीयर 
यहाँका विपयानन्द और स्व्र्गका दिव्यानन्द, तृष्णाक्षयके आनन्दका सोल- 
हवाँ भाग भी नहीं हो सकते । - महाभारत ( शान्ति पर्व 
१०धुंगी आज, रण कल । - जर्मन कहावत 
आनन्द हर आदमीके अन्दर हैँ और वह पूर्णता और सत्यकी तलाशसे 
मिलता है । - गान्धी 
आनन्दका रहस्य त्याग है । - गान्धी 
आनन्दके माने है मानवी गौरवका दिव्य साक्षात्कार और मानवी स्व- 
तस्तताकी तड़प, जो कि महज खुदगर्ज़ी ओर आरामतलवीसे अपनेकी बढ- 
कर समझती हैं और अपनी रक्षाके लिए उन्हें कुरवान कर देनेके लिए 
हमेया उुशीसे तैयार रहतो है । - गान्वी 
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आनन्द ईश्वरमें है । - पास्कछ 
केवल आनन्द ही कल्याणकारी वस्तु है, आानन्दित होनेका स्थान यही हैं, 
आनन्दित होनेका समय अभी है, आभन्दित होनेका उपाय दूसरोके आवन्द- 


में सहायक होना है । - इंगरसोल 
आनन्द-वृद्धिमे दो चीजें सवसे अधिक सहायक होती है, परिश्रम और 
संयम । - अज्ञात 
आनन्दकी तलाशमे तुम दुनिया-भरमे भ्रमण करते हो ! सन्तोपसे उसे हर 
कोई पा सकता है! - होरेस 
कर्तव्यपालन स्वाभाविक रूपसे आननदमे पुष्पित होता हैं। - फिलिप बरुक्स 
आदमी अपने आनन्दका निर्माता स्वयं है । - थोरो 
मैने जान लिया है कि सुख इच्छाओको सीमित कर हेनेमे है, उन्हें तृप्त 
करनेकी कोशिशमे नहीं । - जॉन स्टुअर्टमिल 
दुनिया जिसे आनन्द कहती है उससे सावधान रहना, शाइवत खुशियोके 
अलावा सब खुशियोसे सावधान रहना । - यंग 


मनुष्यकी जक्ति और आनन्द इसमे हैं कि वह यह मालूम करे कि ईश्वर 
किस तरफ जा रहा है, और खुद भी उसी तरफ चले । 
- एच० डब्ल्यृ० बीचर 


अखण्ड आनन्द केवल गुणातीतको प्राप्त है। * > बन्ञात 
पवित्रताका मार्ग ही आनन्दका मार्ग है। “ ईवन्स 
आनन्‍्दके समान कोई सौन्दर्य प्रसाधन नही । -डेडी ब्लसिग्टन 
दनियावी चीजोमे सुखक्ी तछाश फिजूल है, आननदका खजाना तुम्हार 
अन्दर हूं । - स्वामी रामतीथ 
आनन्द मिलता है अपनी शक्तियोको काममे छगानेसे । - अरस्तू 
आनन्‍दका सबसे महत््वपर्ण भाग हैँ सम्यग्‌ शान । - सोफोकिल्स 


आनन्दमय जीवन बहुत शान्त होना चाहिए, वयोकि शान्तर वातावरणम ही 
सच्चा आनन्द जी सकता हैं । « बरट्रेण्ड रह 


तरंग-भा ३७ 


हैं भाई भरत ! पर-स्त्रीको मातृवत्‌ समझना, परवन्का कभी लछोभ ने 
करना, मर्यादाका कभी भग ने करना, तीचोकी संगति कभी ने चाहता, 
शन्रुके प्रति शोय॑ दिखाना, विपत्तिमे धैर्य रखना, सम्पत्तिमें विनीत 
होना - इन सवको आनन्दके निश्चित कारण समझता | 


- भगवान्‌ राम 

आनन्द वाहरी हालातपर नही, अन्दरूनी हालातपर निर्भर है । 
- डेल कानेंगी 
दीवन तो आनन्द है, और परिश्रम हैं तो जोबन है।._- टॉलस्टाय 
आनरूका प्रथम स्रोत है स्वास्थ्य । - सी० डब्ल्यू० कटिस 
करत्तव्य-पालन स्वभावतः आनन्दम पुष्पित होता हैं।._ - फिलिप ब्रुक्स 


आनन्द और सद्गुणणीलताकी एक-दूमरेपर प्रतिक्रिया होती है, न केवल 
सर्वोत्तम लोग सर्वाधिक सुखी है वल्कि सर्वाधिक सुखी लोग बहुबा 
सर्वोत्तम होते है । - लिटन 
भलाई करनेसे ही मनुष्यको निश्चित झुपसे आनन्द मिलता हैं । 

- सर फिलिप सिडनों 
आनन्द-शून्य जोवतसे तो जोवनका न होना अच्छा । - ड्राइडल 
आममानमे एक नया ग्रह ढेंढ निकालनेकी अपेक्षा ज़मीनपर आनन्‍्दका 
एक नया सोत खोज तिकालछता अधिक महत्त्वपूर्ण है । “ अनात 


इस दुनियामे हमारा आनन्द इसपर निर्भर है कि औरोके हृदयोमे कितना 
प्रेम सचारित कर सकते है । डर्चस डि प्रसलियर 
क्षानन्दमय हो जाओ । यही तुम्हारा लक्ष्य है । - अरबिन्द घोष 
आत्माकी चरम अनुभूति ही परम आनन्द प्रदान करनेवालो हैं । 

- गन्ञात 
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परम आलनन्दके उदित होनेपर न "मैं रहता है, न तु', न जगत । 


; - अज्ञात 
भगवान्‌ परिपूर्ण हैं, उनसे प्रेम करनेकी आवश्यकता है, शानमें आनन्द 
नही, प्रममे आनन्द हूँ । - उड़िया बाबा 


अहंकारका नाश करके जिन्होंने आत्माननद प्राप्त किया है उन्हें और क्या 
पाना बाकी रहता हूँ ? वे आत्माके सिवाय कुछ नही जानते । 


- रमण महंपि 
आत्माके आनन्दकी कालकी सीमाएँ तहीं होती, वह तों अनादि और 
बनन्त हूँ । - श्री अरविन्द 
जो हंदयस्थ परमेश्वरको निरन्तर देखते रहते हैं उन्हीकों गाग्वत सुख 
प्राप्त होता हैं । - रवेताववतर 
आनन्द और शान्ति प्रभुगय जीवनका फल है, छेकिन जो भावनाकी गरण 
नही लेता उसे वह नहीं मिलता। - सन्त पिफ्छ 
त्रह्मजान प्राप्त होनेपर मनुप्य तत्काल परम आनन्दका अधिकारी बनता 
हैँ । - भगवान्‌ कृष्ण 


सच्चा दीन मनुष्य अपने हृदयमे आराम लेता है और श्ञान्त रहता हैँ । 
दु.ख, विध्त और मृत्यु भी उसके आनन्दके स्थान है।._- सन्त पिगल 
मूतिमन्त दुर्दगा और मूत्मिन्त दुर्भाग्य अपने सामने और चौतरफ फैछा 
हुआ देखकर भी उस तरफ ढुलक्ष करके केवढ्व परमेब्वरी आनन्दमे मग्त 
रहनेकी इच्छा इनसान क्यूँ करता है ? - नाथजी 
संसारसे उद्विग्त, पराज्ति और भयभीत लोगोने ईव्वर-विपयक काल्पनिक 
आनन्दमे रमते रहतेका रास्ता निकाला हैं। इसी आनन्दकों हम सात्तविक 
आनन्द समझ्नते आये हैं लेकिन उससे न कर्ममार्ग बुद्ध हुआ है, न ससार 
सुधरा है । - नाथजी 
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जिसे आत्मानन्दका अनुभव है वह विपयानन्दम नहीं फंसेगा। क्या कोई 
चक्रवर्ती सम्राट्‌ दो गाँवकी सोरकी इच्छा कर सकता है ? 
- श्री ब्रह्मानन्द सरस्वती 


आपत्ति 

आदमी छह मुत्तीवततोमे डूबा रहता है--परलछोकसे लापरवाही, शरीरको 
बैतानके सुपुर्द कर देना, मौतसे वेखबरी, भगवानकों खुश करनेके बजाय 
इनसानको सुण करनेकी फिक्र, सात्त्तिक कामोको छोडकर राजस-तामस 
कामोमे लगे रहना, और अपने दोपोके समर्थनमे पहलेके धामिक पुस्पोके 


दोपोका हवाला देना । “ तपस्वी जुन्नुत मिसरी 
आभार 

अहंकारीके आभारतले कभी न थाना | - नाथजी 
आभूषण 

ख़ामोगी ही स्त्रीका सच्चा जेवर है । - सोफोकिल्स 
आयु 
/गैसे नदी वह जाती है और लौटकर नही आती, उसी तरह रात और 
दिन मनुष्यकी आयु लेकर चले जाते है फिर नही आते । -महाभारत 
आराम 

आदमीके मत और घरीरकी रचना ऐसी हूँ कि वह काम करनेके उपयुक्त 
है, मुबरको तरह आराममे पड़े रहनेके छायक नहीों। . - जेम्स ऐलन 
आलम 

आलम आया कि परमार्थ टूबा । - श्री ब्रह्मन॑तन्य 
भालसयी कत्रम सव सद्गुण दपन हो जाते है । - श्रीमती रोलेण्ड 
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आलस्य 

आलस्य जीवित मनुष्यकी कन्र है । - कूंपर 
आहलस्य सबसे अधिक विध्वकारक है। आल्स्यसे शरीर और मन दोनो ही 
दुर्बल होते है । - उडिया बाबा 
आलस्य दरिद्रताका मूल है । - यजुरवेद 


यदि जगतृमे आलूस्यरूपी अनर्थ न होता तो कौन धनी और विद्वान न 
होता । आलस्थके कारण ही यह समुद्र परयन्त पृथ्वी निर्धन और मूर्ख 


( मनुष्यके रूपमे पशु ) छोगोसे भरी हुई है । - भज्ञात 
आलसी 

अगर तुम आलसी हो तो अकेले मत रहो; अगर तुम अकेले हो तो आलसी 
मत रहो । - जॉन्सन 
आहसी आदमी पापी है। - वेद 
आलसीकी कोई सदिच्छा कभी पूरी नही हुई । - सर्वेण्टीज 
आलहसीके सिवा और सब लोग अच्छे है। - वालटेयर 
आलसीको कोई दवा नही छगती । - सामवेद 
आलोचना 

लोगोको बकने दो और कुत्तोको भोकने दो । - जमंन कहावत 
जबतक आपने स्वयं अपना कर्तव्य पूरा न कर दिया हो तबतक आपको 
दूसरोकी कडी आलोचना नही करनो चाहिए । - डिमॉस्थनीज 
आवाज 


बेवकफकी आवाज बुलन्द होती है, वर्ना उसको कोई सुनता नहीं । 
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भागा 
विरानी आस्त छोडकर अपने भुजवलसे काम ले। जिसके आँगनमे नदी 
हैँ वह प्यासा क्यूँ मरे २ - केबोर 
प्रवत्तणील मनुष्यके लिए सदा आगा है । - गेंटे 
आया मदा हमसे कहती रहती है, “बढ़े चलो, वढे चछो” और यूँ हमे 
कत्रमे ला पटकती है। - मेडेम डि मेण्टेनन 
धन्य हैं वह जो कोई भाश्ा नहीं रखता क्योकि वह कभी निराश ने 
होगा । - वेनिंग 
आशा ऐसा प्तितारा हैं जो रातको भी दीखता हैं और दिनको भी । 

- एस० जी० मिल्स 


आया परम दू ख है, नेराश्य परम सुख हैं। परवश दु खी और स्ववश 
सुखी हैं। “ मनु 
जिसके पास कुछ नही है वह सौ रुपये चाहता है, सौ रुपयेवाला हज़ार, 
हेजार रुपयेवाला लाख, लाखवाला राजा होना चाहता है, राजा चक्रवर्ती 
बनना चाहता है, चढ़वर्ती इन्धर पद, इन्द्र ब्रह्म पद, ब्रह्म जिव पद और 
शिव विष्णु पद चाहा करते हैं। थाशावो सीमाकों किसने पार किया है ? 


- काव्यसग्रह 
आधा हो द सकी जनती हैं, और निराशा ( विरक्ति ) ही परम सुख- 
घान्ति देनेवाली-है । “ भगवान्‌ श्रीक्षष्ण 
आच्चर्य 


(था यह कम आदधव्चरयकी बात हैं कि छोगोकों दुनियासे लगातार जाते 
हुए देसकर भी यह मन ससारका संग नहीं छोड रहा ? - संस्कृत चृक्ति 
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५“ईस दुनियामे आशचर्यकी बात यही है कि छोग अवसर पाकर भी धर्मका 
आचरण नही करते, बल्कि जान-बुझकर पाप करते रहते है, गोया अमृत 
छोडकर विप पीते रहते है। - संस्कृत सूक्ति 
लोग दिन-दित मरते है, मगर जीनेवाले यही समझते है कि हम यहाँ 
सदा रहेंगे। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा ? - शान्तिपर्व 


आसक्ति 
असस्मार्गमे आसक्त चित्तको तीम्र भक्ति-योग और वैराग्यसे वश करना । 
- भागवत 
(पर कौन आसक्त होगा जो अनुराग करनेवालेपर वैराग्य करती है। 
मै तो उस मुक्तिको चाहता हूँ जो वैराग्य करनेवाढेपर अनुराग करती 
है। - संस्कृत सुक्ति 
आदमी जब कभी किसी दुनियावी चीज़से दिल छगाता है, तभी उसको 
घोखा होता है, आप सांसारिक पदार्थोमे आसक्ति रखकर सुख नही पा 
सकते - यही देवी विधान है - स्वामी राममीर्थ 


आस्तिक 
आज जो आस्तिक कहलाते है वे झूठ बोलते है, दूसरोको ठगते है, स्वयं 
मालिक बनते है, यानी वे खूद ईश्वरके दुश्मन बनते है । 

- विनोबा ( भूदानयज्ञ ६५७ ) 
आहार 

री मुँहको अच्छा लगता हैं वह हमेशा पेटके लिए अच्छा नही होता । 
- डेनिश कहावत 

इस कथनमे बडी सचाई है कि आदमी जैसा आहार लेता है वैसा हो 
जाता है, जैसा स्थूल आहार वैसा स्थूछ शरीर । - गान्वी 


तरंग-ह्‌ ४३ 


४्पृर्ण पृषष खाऊ नही होता। - पुर्तगाली कहावत 

युक्त भाहार । “- गोरखनाथ 

थोटा खाता हूँ तो भूखके मारे कल्पना-जत्पना करता है; अधिक सता है 
तो रोगी हो जाता है, कोई विरला योगो ही युक्त आहार करता है । 

“ योगी जालन्धरनाथ 

फ़द्र तो पहले आहार वदलो, सात्विक आहार लेना शुरू 


| 


करा हु हे ह्ागा । 


सी ०५ 


आनापालन 


/टैन दो किस्मके आदमियोकी कोई खास कीमत नही थे जो आज्ञापाकूत 
न कर सकें, और वे जो सिवाय आज्ञापालनके और कुछ न कर सकें । 


- केंधिस 
छू 

इसलाक 
सुशइस॒लाक वह है जिनके जरिये औरोके जज़्वातका लिहाज रखा 
जाता हूँ । - ए० डी० मिलर 
पट्ोसकी नायावी घुशाइप्तलाकसे है, कोई ज्ञानी ऐसी जगह नहीं बसेगा 
जहाँ उत्तको कमी हो । श् कन्फ्यूनियतत 
इपलाइ--नेकचल़नोवा आखिरी मकम्मिद फूड | -विलियम विण्टर 
इच्छा 


ट्रिच्णाका ममुद्र सदा अतृप्त रता है, उसकी माँगें ज्यो-ज्त्रो परी की जाती 
£ त्यो त्वयो भौर गर्जन करता है । - विवेकानन्द 
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हमारी वास्तविक इच्छाएँ कितनी कम है, और काल्पनिक कितना ज्यादा ! 


- लबेटर 
“क्या चाहते हो ?” 
२/पह चाहता हूँ कि कुछ न चाहें” - सादी 
परस्पर विरोधी इच्छाएँ कव्नाइयाँ रज और दु ख छाती है । 
- स्वामी रामतीर्थ 


इच्छा ही नरक है, सारे दु खोका आगार ! इच्छाओको छोडना स्वर्ग प्राप्त 
करना है, जहाँ सब प्रकारके सुख यात्रीकी प्रतीक्षा करते है । 

- जेम्स ऐलन 
जो तमाम इच्छाओंसे ऊपर उठ गया है उसके द्वारा भलाई सदा इस तरह 
अनजाने, सहज और स्वाभाविक तौरसे होती रहती है, जेसे फुलसे 
खुशबू और सितारोसे रोशनी निकछ॒ती रहती है। - स्वामो रामतोर्थ 


चार चीजोसे मनुष्यकी इच्छा पूर्ण हो जाती है--श्रेष्ठ जनोके सग हिले- 
मिले रहनेसे, सज्जनोसे सलाह छेनेसे; दुष्टोसे दूर रहनेसे, भर फकीरोसे 
मित्रभाव रखनेसे । 


,./कोई इच्छा यहाँ अपूर्ण नहीं रहती । - खलील जिन्नान 
हम भगवान्‌की इच्छाके अधीन नहीं रहते, इसी कारण हमे बहुत-से दुख 
और विक्षेप घेरे रहते है । - सन्त पिगल 
अपनी मर्जीमे नही उसकी मर्जीमे सुख मानो । - सन्त एपिक्यूरस 
इच्छापूर्ति 


इच्छाओसे ऊपर उठ जाओ, वे पूरी हो जायेंगी; माँगोगे तो उनकी पूर्ति 
तुमसे और दूर जा पडेगी । - स्वामी रामतीथ 


तरंग-३ ४५ 


इच्छा-गक्ति 
जीवनका एक उद्देग्य इच्छा-गक्तिको दृढ़ बनाना है, दृढ़ मनुष्यके लिए 
सदा सुभवसर है । « एमर्सन 
॥हां चाह हैं वहाँ राह है । - इटालियन और स्पेनी कहावत 
“अगर तुम्हारा इरादा ईख्वरके इरादेसे भिन्‍न है तो अन्य लोग तुमपर 
शासन जमाने लगते है । - रब्बी 
जव आदमी अपनी इच्छापर नहीं ईश्वरकी इच्छापर चलने लगता है, 
तो वह पापसे मुक्त हो जाता है । - जैकब बोहिम 
इज्जत 
इक्जत है ईमानदारीसे मेहनत करनेमे । - ग्रोवर वलीवलैण्ड 


यह ज्यादा अच्छा हैं कि तुम इश्जतके छायक बनो और उसे न पाओ, 
वनिस्वत्त इसके कि तुम उसे पा जाओ मगर उसके लायक न वनो । 


- पुर्ंगाली कहावत 
इतिहास 
मानव इतिहास अन्तत. विचारोका इतिहास है।._ - एच० जी० बेल्स 
इतिहास दसववाँ रस है । « टागोर 
इनकार । 
/>'णो 'ना नहीं कह सकता वह आदमी नहीं है। 
- इटालियत कहावत 
नहीं अच्छा जवाब हूँ बशतें कि वक्तपर दे दिया जाये । 
- डेनिग्र कहावत 
म्वे वायदेस फोरी इनकार अच्छा - डेनिश कहावत 


जा 


ही 


दिलीने 


ञचच्छा 


ना डैँ 


“| 


में र्ञामन्द होनेकी वनिस्वत दोस्ताता तौरते इनकार कर देता 
| “- जमत कहावत 
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- जीवनका यह अजीब करिश्मा हैं कि अगर आप सर्वोत्तमके सिवाय और 
किसी चीजको स्वीकार करनेसे इनकार करते जायें तो अकसर उसे पा 
जाते है । - विलियम सोमरसैट 


इन्द्रिय 

जब एक ही इन्द्रियके स्वच्छन्द विचरणसे जीव सैकडो दुख पाता है, 

तब जिसकी पाँचो इच्द्रियाँ स्वच्छन्द है, उसका तो फिर पूछना ही क्या ! 
- मुनि देवसेन 


इन्द्रिय-दमन 

काम और क्रोधका मूल स्थान इन्द्रियाँ हैं। इन्हों इच्द्रियोसे कर्मप्रवृत्ति 
पैदा होती हैं। इसलिए सबसे पहले इन इन्द्रियोकों ही वश करना 
चाहिए । - शानेश्वरी 


रिद्रिय-सुख 
इन्द्रिय-सुखाभासके चक्‍करमे पडता दीनता मंजूर करना हैं। - ज्ञानेखवर 
इन्द्रिय-सुख पराधीन है, वाधासहित है, विनाशी है, वन्धका कारण है 


और विषम है । इसलिए इसे सुख नही दु ख ही कहना चाहिए । 
- कुन्दकुन्दाचार्य 


इ्र्द्रियाँ 
इन्द्रियाँ जब खद अपना ही समाधान नहीं कर सकी तो तेरा समाधान 
क्या करेगी ? - ज्ञानेश्वर 


अविवेकी और चंचल आदमीकी इच्द्रियाँ बेखबर सारथीके दुष्ट घोडोकी 
तरह बेकाबू हो जाती है । “ कठोपनिपद्‌ 
अपनी इच्द्रियाँ ही अपने शत्रु है । - योगवाशिष्ठ 
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घ्त्माफ 
इन्माऊ हो, चाहें आसमान फट पे । - लॉ मंन्सफील्ड 
इरादा 
अगर दुनिया हमारे सुक्ृत्योके पीछे रहे हुए घरादोको जान जाये तो हमें 
अपने उत्तम कार्यक्रे लिए भी अमिन्‍्दा होना पड़े । “ फ्राकोइस 
घ्ाज 
मनकी प्रसन्‍्ततासे तमाम भारीरिक और मानसिक रोग दूर हो जाते हैं 
और दूर रहते है । - स्वामी रामदास 
ईमान 


“मानवालोमे सबसे जहीन वह है जो मोतको अकसर याद करता है और 
उनके आनेसे पहले उसके लिए वहतरीन तैयारी किये रहता हे । 

- मुहम्मद 
वेश्मान “मानदारकों नुझतान नहीं पहुंचा सकता । वेईमान अगर कभी 
7मानदारवों धोसा देनेफी कोशिश करेगा तो वह धोसा छौटकर वेईमान- 


णो हो नुकसान पहुँचायेगा । « जेम्स ऐलन 
यही हिन्दू है, वही मुसलमान है, जिसका “मान दुर॒स्त है।_ - कबीर 
ईमानदार 


दिममें स्मानदारी और घराम्त नहीं उसके लिए तमाम ज्ञान कष्टकारी है। 
- मोण्टेन 
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ईमानदार आदमी भी धूर्त छोगो-द्वारा ठगे जाते है।.. _ डोन घवि्ट 


ईदकृपा 
प्रभु कहते है कि जो कोई जितना मेरा बनेगा उतना ही मैं उसका बनेंगा। 
- तपस्वी वायजिद बस्तामी 
शक्ति-भर करता हमारा काम है, उसकी कमीको पूरा करना उसका 
काम है । - सन्त जेरम 
ईश्वर तभी सहायक होता है जब आदमी स्वय सहायक होता है । 
“ शिलर 


जब हवा चलने लगे तो पंखा छोड देना चाहिए । जब ईदवरकी कृपावृष्टि 
होने लगे तो प्रार्थना और तपस्या छोड देनी चाहिए । 

- रामक्ृष्ण,परमहस 

कवर जल्दी उठनेवालेकी मदद करता है। ..- स्पेनी कहावत 


ईशकृपा बिता ( भानवो ) इच्छाशक्तिके कुछ नहीं कर सकती, और न 
इच्छाशक्ति ईशकृपाके बिना कुछ कर सकती है। - सन्त जॉन क्रीसस्टम 


ईशकृपा यत्नशोलपर ही होती है। - स्वामी रामदास 
मानव-बन्धुओका तिरस्कार करके तुम प्रभुकी आाशा नही रख सकते । 

- स्वामी रामदास 
ईशकृपा माने भगवानूसे एकरूप हो जाना । - श्री ब्रह्मचैतन्य 


अगर तुम ईव्वरकी दी हुई शक्तियोका सदृपयोग न करोगे, तो वह अधिक 
ने देगा । इसलिए प्रयत्त आवश्यक है। ईशक्ृपाके छायक बननेके लिए भी 
पुरुषार्थ चाहिए। - रामकृष्ण परमहंस 


हम जो मांगें सो मिल जाये-यह कोई ईशकूपा नही है। - श्री ब्रह्मचैतन्य 
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“ईश्वर एक दरवाज़ा बन्द करनेसे पहले दूसरा खोल देता हैं।.- सादी 
तू तभी मददके लिए आता हैँ जब मनुष्य शून्य बतकर तेरी शरण लेता 
हैं - गान्धी 


विपयभोग मिलनेपर जिसे आनन्द तन हो उसपर भगवान्‌की सच्ची कृपा 
हो गयी समझो । > श्री ब्रह्मच॑तन्य 
.ईश्वर जिसपर प्रसन्न होता है उसे तीन प्रकारका स्वभाव देता हैं - नदी 
जैसी दानशीछता, सूरज जैसी उदारता, पृथ्वी जैसी सहन-शीलता । 

- तपस्वी वायजिद बस्तामी 


ईश-प्राप्त 
उस परात्पर परमात्माको जान लेनेपर इस जीवात्माकी हृदय-ग्रन्थि खुल 
जाती है, सव संशय कट जाते हैं और समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं । 

- मुण्डकोपनिपद्‌ 
ईश्वर-दर्शन होनेके वाद तो प्रमसे ही सेवा करती हूँ । - विनोबा 
जब आदमी हमेशा आत्माकी तरफ़ ध्यान लगाये रहता है, काम और 
क्रोधसे ऊपर उठकर अपने अन्दर देखनेकी कोशिश करता: हूँ तब उसे 
ब्रह्मके दर्शन होते हैं, और तब वह सारी दुनियाकों ठीक-ठीक समझकर 
खुद ब्रह्म हो जाता हू । - गीता 
जिसने अविनाशी परमात्माकों जान लिया है वह सर्वज्ञ है, और बह सर्व- 
स्वरूप उस परमात्मामें ही मिल जाता हैं । - महपि पिप्पलाद 


तू खुदाका भी ख्वाहाँ हे और इस दुनियाका भी ! यह खामख्याली हें; 
यह दीवानगी हैं ! - सूफ़ी 
यक्रीन रख कि वह तुझमें हमेशा मोजूद रहता है, मगर जब तू बीचमें-से 


हट जायेगा, तो सिफ़ वह रह जायेगा । « सनाई 
है ६ 
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जो परम पदमे स्थित है उसे गुरुतर दुःख भी विचलित नहीं कर सकते । 
- गीता 
राजहंस दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है, दूसरे पक्षी ऐसा नहीं 
कर सकते, उसी प्रकार साधारण पुरुष मायाके जालमे फेंसकर परमात्मा- 
को नहीं देख सकते, केवल परमहंस ही मायाको छोडकर परमात्माके 
दर्शन पाकर दैवी सुखका अनुभव करते है । - रामकृष्ण परमहस 
ब्रह्मकी प्राप्तिकि उपाय क्या है ? सत्संग, दान, विचार और सन्तोष । 
- शंकराचार्य 
*“इश्वर अवछकी तलछाशसे नहीं मिलता, बल्कि दिलको बेताबी और उसके 
उभडनेसे मिलता है । - इंजील 
प्रभु कहते है कि तू अहंता-ममता छोड दे तो मुझे पा जायेगा । 
- तपस्वी वायजिद बस्तामी 
>हुँदी और अक्लको तेज करनेसे अल्छाह नहीं मिलता, अल्छाहकी महर 
सिवाय टूटे हुए दिलवाले यानी दीन और आजिजके दूसरेको नहीं मिछतती । 
- एक सूफी 
४सतुम खुदाकों और दुनियाकी दौलत दोनोको एक साथ पानेकी आशा नहीं 
रख सकते । - इजील 


मैं चार बातें सबको बतलाता हूँ - (१) सहन-शक्ति, (२) निरभिमानता, 
(३) निरन्तर तामस्मरण और (४) भगवान्‌ अवश्य मिलेंगे, इस वातपर 
पूर्ण विश्वास । - श्री उडिया वाबा 


जो प्रमात्माके दर्शन करना चाहे, सदा सुख भोगना चाहे और भववन्धते 
छटना चाहे, उसे कामिती और काचनमे आसक्ति नहीं रखनो चाहिए, 
जो इनमें मत लगाये रहते है उन्हें सिद्धि नही मिढती। भगवान्‌ उनसे 
सदा दूर'रहते है। - श्री उड़िया बाबा 


तरंग-ई १ 


जिसके दिलकी तमाम कामनाएं नष्ट हो जाती हैं वह ब्रह्मका यहीं. 
साक्षात्कार कर लेता हैँ । - केठोपनिषद्‌ 
जैसे तमाम नदियाँ अपने नामछ्पोंकों छोड़कर समुद्रमें जा मिलती हैं 
उसो प्रकार ज्ञाती नामरूपसे विमृक्त होकर दिव्य परम पद पाता है । 

- उपनिषद्‌ 


परदोष-दर्शन भगवत्ध्राप्तिमें महान्‌ विष्न है। 
- श्री उड़िया बाबा 


स्वाँग भरनेसे भगवान्‌ नहीं मिलते । - संत तुकाराम 
सूक्ष्म बुद्धि होनेपर भी यदि मनुष्य दृश्चरित्र है तो वह परमात्माको प्राप्त 
नहों कर सकता । - कंठोपनिषद्‌ 
इसी आत्मामें छिपा हुआ परमात्मा सदा संत्यानुशीलन, सम्यकज्ञान, 
ब्रह्मचय और तपसे ही प्राप्त हो सकता हैं। - मुण्डकोपनिषद्‌ 
भगवान शारीरिक क्रियासे नहों मिलते । भगवान्‌कों पानेके लिए भावना 
चाहिए और उस भावनाके अनुसार आचार होना चाहिए। - गान्धी 
“जी ईइवरकों पा लेता हैं वह ईश्वर ही बन जाता है; और ईइवरके लिए 
किसी और ईश्वरकी जरूरत नहीं होती । - सूफ़ी 


सब चीजें तलाशसे मिलती हैं, मगर उस महबूबके बारेमें यह अजीब. 
बात हैं कि जबतक तू उसे पा न लेगा उसकी खोज ही न करेगा । ह 

ह - सनाई 
में एक ऐसा मार्ग जानता हूँ जिसपर चलनेसे ईश्वरके पास जल्दी पहुँचा 
जा सकता है। वह मार्ग यह हैँ कि तुम कभी किप्तो आदमीके पाससे 
कोई चीज़ पानेकी इच्छा न करो; और तुम्हारे पाससे कोई किसी चीज़के. 


पानेकी इच्छा करे तो उस चीज़को कभी अपने पास-न रहने दो । ह 
- तपस्वी मारुफ गोरखी 


ज२ शानगंगा 


दुनियाकों प्रश्का विकास समझना ही ईग-प्राप्ति हैं। - स्वामी रामदास 


ईश-प्राप्तिका सबसे शानदार तरीका निष्काम सेवा है। 
- स्वामी रामदास 


जिसे ईव्वर-दर्शनकी अभिलाषा हो, सत्संग करे, क्योकि सत्संगके बिना 
ईश्वर-प्राप्ति नही होती । - समर्थ गुरु रामदास 


जिसने गाया उसने नहीं पाया, जिसने नहीं गाया उससे और भी दूर रहा, 
जिसने विव्वासपूर्वक गाया वह रामसे भरपूर हो गया । - कबीर 


चतुराईसे हरि नही मिलते । ईश-प्राप्ति केवल निस्पृहीकों होती है। 

- कंवीर 
ईश-प्राप्ति करनी है तो पहले उस मायाजालूसे बाहर निकलो जो तुम्हारी 
झूठी इच्छाओ और झूठे विचारोने खडा कर रखा है। 

- ईवलिन बण्डरहिल 
जब मनुष्य जान जाय कि उसके सव पाप धुल गये, जब वह जान जाय 
कि.उसके जन्म-मरणका अन्त आ गया, जब वह आत्मा और परमात्माको 
जान जाय, जब वह जान जाय कि विश्व किस तत्त्वका बना हैँ; जब 


वह जान जाय कि इन सबका कर्ता कौन है, - तो समझ ले कि उसे 
ईइवर मिल गया । - समर्थ गुरु रामदास 


अहृकारकों मिठा देनेसे हरि मिल जाते है । - केवीर 


जो अपना-सा जी सबका जानता है, उसे अविनाशी मिलते है । 
- कंवीर 


उबर 


जो तलवारपर भरोसा रखता है वह ईव्वरपर भरोसा नहीं रखता । 
- गान्‍्वी 


तरंग-ई ७५३ 


ईश्वरके तरोक़े आदमीके अंकगणितसे बढ़कर हैं । - गान्धी 
जेबतक ईव्वरमें ज्वलन्त विद्वास नहीं तबतक अहिंसामें ज्वलन्त विश्वास 
नहीं हो सकता । - गान्धी 
ईश्वर ही हमारा अचूक और दायमी रहबर है । - गान्धी 
में जानता हूँ कि ईश्वर सत्य है। मेरे लिए ईश्वरकों जाननेका एक मात्र 
सुनिश्चित साधन अहिसा, प्रेम है । - गान्धी 
ईश्वरके नियम शाइवत और अपरिवर्तनोय हैं और वे स्वयं ईश्वरसे अलग 
नहीं हैं । ह - गान्धी 
ईदवरका समूचा क़ानून पवित्र जीवनमें है । - गान्धी 
ईश्वरके मानी हैं जीवनका जीवित नियम, फिर चाहें उसे कोई ताम 
दे लो। गान्धी 
ईदवबर अहिसककी ढाल हूँ । | - गान्धी 
ईश्वर आत्माके अतिरिक्त और कुछ नहीं है । - रमण महषि 
आदमीसे डरना ईश्वरमें विश्वासके अभावका द्योतक है। - गान्धी 


जो अनन्तको चुन लेता है, अनन्त-द्वारा चुन लिया जाता हैं। - अरविन्द 
ईश्वरका दरवाज़ा सच्चे दिलसे खटखटानेवालोंके लिए बन्द नहीं हैँ, खाह 


उनकी पिछली भूले और गिरावट कुछ भी हों । - अरविन्द 
प्रकृतिके उस तरफ है ईश्वर, ईश्वरके इस तरफ़ है प्रकृति । - अरविन्द 
ईदवर दोनों हाथोंसे नहीं मारता । ह - स्पेती कहावत 
£ईवर हमारी शरण है, शक्ति है और हर मसीबतमें तत्काछ मिलनेवाली 
प्हायता हैं । - बाइबिल 


आख़िर ईश्वर हैं क्या ? एक शाइवत बालक जो एक शाश्वत बागमें 
शाश्वत खेल खेल रहा है । - अरविन्द 


ण४ ज्ञानगंगां 


'पिंता और माता दयालु है, परन्तु ईश्वर अधिक दयालु है 


- डेनिश कहावत 
अगर ईर्वर नही है, तों उसका आविष्कार कर लेना जरूरी है । 
- वौल्टेर 
ईद्वर सचमुच कैसा है इसका अभी किसीको पता नही छूगा । 
- नाथजी 


हमारी ईश्वर-विषयक कल्पना जितनी हो सके विवेक-शुद्ध, सरल और 
उदात्त होती चाहिए। उसमे गृढ़ता या गुप्तता न होनी चाहिए। 

- नाथजी 
ईदवर-विषयक कल्पनासे आइवासन या आधार पानेके लिए किसी तरहके 
क्रियाकाण्डकी खटपट न होनी चाहिए । वल्कि श्रद्धा, विग्वास और निष्ठा 
बढती रहे ऐसा स्वाधीन और सादा उपाय उसमे होना चाहिए, मध्यस्थ, 


मार्ग-दर्शक या गुरुकी ज़रूरत न होनी चाहिए । - नाथजी 
मै सिर्फ़ उस ईइवरमे विश्वास करूँगा जो नाचना जानता हों । - चोदने 
ईइ्वरका सार है ज्ञान और प्रेम । - स्वैडेनवर्ग 
ईद्वर मेरे अन्दर है, ईश्वर मेरे बाहर ! अतुलनीय ! एक ऐसी हस्ती जो 
समूची यहाँ है और समूची वहाँ ! - ऐंजेलस सिलीसियस 
जिसे ईश्वरका साक्षात्कार हो गया है वह अपनेको सर्वव्यापक और सबके 
* साथ एकमेक मानता है। - स्वामी रामतीर्थ 
इस विव्वको देखकर मै हैरान हूँ, मे सोच हो नही सकता कि यह घडी तो 
है मगर इसका कोई घड़ीसाज़ नही है । - वौल्देर 


ईश्वरानुभूतिकी दवामे, दुनियामे जो कुछ अच्छा-वुरा होता है, कुदरतो 
नज़र आता है और इसलिए कुछ असर नही डालता । 
- स्वामी रामतोध 


तरंग-ईं जप 


जो ईश्वरके जितना नज़दोक आता जायेगा, उतना ही अधिक जनसेवाके 
लायक़ बनता जायेगा और उतनी ही अधिक जनसेवा उसके द्वारा होती 


जायेगी । “ बरबौर 
समस्त वस्तुएं प्रभुमें एक हैं : वे स्वयं ईश्वर हैं।. - मिस्टर एकहार्ट 
सब प्राणियोंके शरीरको मन्दिर मानकर, उसमें रहवेवाले मुझको दान दे, 
मान दे, मित्र समझे और समदृश्सि देखे । - श्रीमद्भागवत 
जानी उसको सर्वात्माके रूपमें जानते हैं । - अमिपुराण 
आदमी तरह-तरहके पदार्थ इकट्ठु करके भले मुझे पूजे; लेकिन अगर वह 
प्राणियोंकी अवज्ञा करे तो में उससे तुष्ट नहीं होता ।. - श्रीमद्भागवत * 
दीवार शृत्य है, चितेरा अशरीरी है, फिर भी अनन्त रूप-रंगके चित्र 
खींचे हैं ! ह - तुलसीदास 
“च्छाई और बुराई दोनों उसी अल्लाहतालासे आयी हैँ । - कुरान 
ईव्वरके अस्तित्वके लिए बुद्धिसे प्रमाण नहीं मिल सकता, वंयोंकि ईश्वर 
बुद्धिसे परे हे | « गान्धी 
ईद्वरका सम्पूर्ण विशेषण तो सत्य ही है, बाक़ी तमाम विशेषण अपूर्ण हैं । 
- गान्धी 
ईश्वरका दर्शन आँखसे नहीं होता। ईश्वरके शरीर नहीं हैँ इसलिए 
उसका दर्शन श्रद्धासे ही होता है । - गान्धी 
है प्रभो, तुझसे मित्रता रखनेवाला नष्ट नहीं होता । - ऋग्वेद 
मायाजालमें फंसे रहनेके कारण यदि परमात्मा दिखाई न पड़े तो यह , 
मत कहो कि परमेश्वर नहों है । - रामक्ृष्ण परमहंस 


परमात्माके अनेक नाम और अनेक रूप हैं, जिस नाम और जिस झरूपसे 
हमारा जी चाहे, उसी नाम और उसी रूपसे हम उसे देख सकते हैं । 
ै - रामकृष्ण परमहंस 


६ जानगंगा 


५ 


ईव्वर मेरे अन्दरकी आग है, में उसकी चमक हूँ | - ऐंजेल्स सिलीसियस 
वेदका ईद्वर कर्ता-अकर्ता दोनों है, जगत्‌ सारा ईद्वरमय है, इसलिए 
इंव्वर कर्ता है, छेकिन वह कर्ता नहो है क्योकि अलिप्त है। उसे कर्मका 


फल नही भोगना पड़ता । - गान्ची 
सिर्फ ईव्वर हैं, और वुछ नही है । - गान्बी 
सब प्राणियोमे रहनेवाले मुझको छोड़कर मूर्तिको पूजता है वह मूढात्मा 
भस्ममे ही होम करता है । - श्रीमद्भागवत 
ईदवर ही एक महान्‌ मालिक है, जिचारक है, योजक है, निरीक्षक है। 

“ वीचर 


मनुष्यको प्रेम करना चाहिए, लेकिन वह वास्तविक प्रेम उसीसे कर सकता 
है जिसमे कोई बुराई नहीं है। इसलिए ऐसी कोई चीज जरूर होनी 
चाहिए जो विलकुछ निर्दोष हैं, और सिर्फ एक हो चीज ऐसी है जिसमें 


कोई दोप नही है - ईव्वर । - महपि ठालस्टाय 
ईब्वरका टेलीफोन नम्बर निरहंकारता है । - भक्त कोकिल साईं 
हम वाँसुरी है, हमारा सारा संगीत तेरा है। - रुमी 


ईव्वरको भाननेवाला तलवारको चलानेकी ताकत रखते हुए भी उसे नहीं 
चलाता क्योकि वह जानता है कि हर आदमी ईइवरकी मूर्ति ही है। 


- गान्धी 
जो आज हमे तामुमकित नज़र था रहा है, कल ईदवर उसे मुमकिन वना 
- गान्वी 


देगा । 
ईद्वर हरएकको अपने-अपने कामोके लिए जिम्मेदार ठहरायेगा, पड़ोसीके 
कामोक्रे लिए नही । - गान्धी 


ईश्वर ही मेरी आजा, मेरा मुकाम, मेरा मार्ग-दर्शक और मेरे कदमोकी 
लालटेन होगा । - शेक्सपीयर 


तरंग-ई | ७५७ 


ईदवर समस्त वर्तमान वस्तुओंको प्यार करता है । 


“ सन्त थामस ऐक्वीनस 
तुम ही ईश्वर हो, शरीर, मन, बुद्धिसे परे । - स्वामी रामतीर्थ 
किसीने एक सनन्‍्तको खंजर घसेड़ दिया, सन्त बोला, “तू भी भगवान्‌ है” 

- रेनोल्ड नीबर 
नरककी गहराइयोंमें भी ईश्वर है । - ब्लेक 


में प्राणीमात्रमें आत्माके रूपमें सदा रहता हूँ। जो उसकी अवज्ञा करके 
पूजा करता है वह पूजा नहीं पूजाकी विडम्बना करता हैं । 


- श्रीमदभागवत 
“सीत्तविक भावनाओंमें ईब्वरका निवास है । - सृक्ति-मुक्तावली 
४०ईश्वर छोटे लोगोंको छोटी बरकतें देता है । - डेनिश कहावत 


जैसे सब नदियाँ टेढ़े-सीधे रास्तोंसे समद्रकों ही जा रही हैं, उसी तरह 
सब जीव रुचि-वैचित्यके अनुसार भिन्‍न-भिन्‍त मार्गेसे प्रभकी ओर ही जा 

हैँ । - शिव-महिम्न-स्तोत्र 
जैसे अनेक इन्द्रियाँ एक ही चीज़के विविध गुणोंकों बतलाती हैँ, उसी 
तरह नाना शास्त्र एक ही प्रभुके असंख्य गुणोंकों दर्शाते हैं। - भागवत 
दूसरोंके शरीरमें रहनेवाला जो 'मैं” उसका जो आदमी द्वेष करे, अहंकार 
रखे, भेद-भाव माने, प्राणियोंके साथ वर बाँधे उसका चित्त शान्ति नहीं 


पाता। - श्रीमद्भागवत 
ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने ईश्वरपर विश्वास किया हो और उससें 
मुझे धोखा दिया हो । - औलोवर क्रौमवैल 
ईदवर हमारा रूप धारण करता है ताकि हम उसका रूप धारण कर 
सकें । ह - ब्लैक 


'/ईश्वर हफ़्तेवार नहीं देता, सारा भुगतान अख्वीरमें करता है । 
- डच कहावत 


५८ झानगंगा 


ईदवर निर्भयता है । - गान्वी 
है #ःवर, में तुझे किसी मूल्यपर भी न छोड । - ऋगेेद 
तुम ईद्वरको भके ही न पहचानों, कमसे कम उसके छक्षणोक्रो तो 
पहचानों । - अल-हलाज 
हम ज्यो-ज्यों व्यष्टिकों समझते जाते है, त्यो-त्यो समष्तिको समझते 
जाते है । - स्पिनोज़ा 


ईव्वर एक हैँ लेकिन वह अपने एकत्वसे घिरा हुआ नही है । » भरविदद 
ईव्वर सर्वव्यापक है, सव तरफ देख रहा हैं और विद्वमें निरन्तर उत्पान- 


पतन पैदा कर रहा हैँ । - स्वामी रामतीर्थ 
ईव्वर सत्य हैं। यानी, ईव्वर - सत्य । - गात्वी 
ईश्वर कलके लिए संग्रट नहीं करता ! - गान्वी 
तमाम चहरोमें चहरोका चहरा दीख रहा है, जेरे-तकाव पहेली बना 
हुआ । - निकोलम्त 
सर्वोच्च सोन्दर्यकों पा जाता ईब्वरको पा जाना हैं । - अरविन्द 
मैं केवल एक बिन्दु हूँ, यह क्यूंकर है कि ईब्वर, समूचा सिन्वु, मेरे अन्दर 
हिलोरें मारता है ? - ऐंजेल्स स्िललीसियप्त 


ईद्वर तक पहुँचनेकी दो मंजिल है - विश्वास और अनुभव । - गाली 
सुनना जैसे आँखका विपय नही है, उसी तरह ईव्वरकों जानना इच्द्रियो 
या बुद्धिका विषय नहीं है। उसके लिए अछग ग्क्ति चाहिए और वह 
अचल श्रद्धा है । - गाली 
४ईच्वरका राज्य वाहर ढूँढनेसे नही मिलेगा, न कोई यह कह सकेगा कि 
लो यहां ईव्वरका राज्य है। छो वहाँ ईव्वरका राज्य है। क्योकि देखो 
#डंदवरका राज्य सचमुच तुम्हारे अन्दर है। - इंजील 
“हम उसके अंथ हैं थौर वह हमारा । - हंफीज 


तरंग-ई ५९ 


पदवरकी तरफ़ चलो | रास्ता मिल जायेगा । - रूसी कहावत 
ईश्वरका केन्द्र हर जगह है, परिधि कहीं नहीं । सन्त बनवन्तुरा 
ईदवरका विशिष्ट लक्षण हैँ दान । - एकहार्ट 
“ईश्वर बिना घण्टी बजाये हमें देखने आता है । - पुरानी कहावत 
इतमीनान रखो : ईश्वर केवक शान्त और निःस्वार्थ आत्माओंमें ही 

रहता हूँ । - सन्त जॉन ऑफ़ दी क्रॉस 
अहरमज़्दके सिवा कोई दूसरा नहीं । - पारसी गाथा 
ईइवर सदा सामंजस्थ ( प्रक्षा॥॥009 ) और बआननन्‍्दके लिए कर्मरत 
रहता है । - स्वामी रामदास 


शहिले और पीछे वहीं अहुरमज्द है और कोई नहीं है। उसने ही हम 
सबको रूप दिया हैं। अहुरमजद ही शुरू है, वही आखिर है । 
- पारसी किताब 
“ईंस एक ईश्वरके सिवा मैं किसी औरको जानता हो नहीं । 
- पारसो गाथा 
में ही शुरू हूँ, में ही आख़िर हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं। में ही 'अलिफ' 
हूँ में ही ये । में वह रोशनी हूँ जो हर आदमीको रोशन करती है, मैं 


हर 


न हूं तो तुम कुछ नहीं कर सकते । - इंजील 
सब लोगोंके अम्यन्तरमें विष्ण विराजमान है। उसे छोड़कर जो बाहरके 
विष्णुको ढूँढ़ने जाते हैं वे नराधम हैं । - योगवाशिष्ठ. 


सदा महान्‌ प्रभु आइचर्य-स्वरूप और आइचर्य-कारक हैं। वह अपनी 
आनन्दमयी अतिशक्ति-्वारा हम सबकी रक्षा करता हुआ हमारा सच्चा 


मित्र बना रहता हैं । - यजुर्वेद 
सत्य और अहिसाके सिवाय और किसीकों में अपना ईइवर नहीं बना 
सकता | - गान्धी 


में ईश्वरका हूं, ईश्वर मेरा रक्षक है, ईश्वर जो कुछ करता है मेरे भलेके 
लिए करता हूँ । - सन्त वचन 


६० झानगंगा 


ईव्वर अपने भक्तपर कृपा करता है - अथवंवेद 
उसका कोई रूप नही, फिर भी वह हर रूपको रूप देता है। 

- ताओ धर्म 
सब कुछ ईश्वर ही कर रहा है। और वह जो कुछ कर रहा है वह भरेके 
लिए ही कर रहा है। - स्वामी रामदास 
सत्यके सिवाय कोई ईश्वर ही नही है, और उसे में बेजबान छोगोमे पाता 
हूँ । इसीलिए मैं उनकी सेवा करता हूँ । - महात्मा गान्यी 

( मे और मेरा बाप एक है। - ईसा 
भगवान्‌ अपने भक्तोंका सदा रक्षण करते है । - स्वामी रामदास 
पुरुषोत्तम शक्ति-स्वहूपसे दृश्य जगत है, और शिव-स्वरूपसे निष्क्रिय 
अपरिवर्तनीय, सर्वव्यापक ब्रह्म है । - स्वामी रामदास 

ध्वही अव्वल है, वही आख़िर है, वही जाहिर है, वही वातिन है, और 
४/बैंही सब चीज़ोंका जाननेवाला है । - कुरान 
में ही आत्मा हूँ, मै ही सब जीवोकी जान हूँ । - श्रीकृष्ण 


अल्छाहका वजूद, उसका इल्म सव चीज़ोको घेरे हुए है। सब चीजें और 
“रब जानदार उसके अन्दर समाये हुए है। सबमे वही है। तुम जहाँ कही 


भी हो वह तुम्हारे साथ है । - कुरान 
०चूँकि तू हकीकतको समझनेवाला है इसलिए असर हकीकत यही है कि तू 
ही हक यानी असलियत है । - एक सूफो 
मैं ही सबका आदि, मध्य और अन्त हूँ । - श्रीकृष्ण 
वह छोटेसे भी छोटा और बडेसे भी बड़ा है । - उपनिपद्‌ 


वह अकेला खडा है और उसमे कोई तबदीली नहीं होती । वह घट-घटमे 
घूमता है और फिर भी वह सदा एक हालतमे रहता है। उसे दुनियाकी 
माँ कहा जा सकता है । - ताओ' धर्म 


ईबवर सबके हृदयमें विराजमान है। वही उसका दर्शन लेता चाहिए | 
- ज्ञानेश्वर 


तरंग-ई ६१ 


ईश्वरकों नापना आसमानपर गिलाफ चढानेके मातिन्द है। - ज्ञानेश्वर 


वह चलता है, वह नहीं चलता । वह सबसे दूर है, वह सबसे नजदीक 
हैं। वह सबके अन्दर है, वह सबके बाहर है । - उपनिषद्‌ 


ऐ छोगो, तुम जो हजको जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहें हो ? 
तुम्हारा माशक यही मौजूद है, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ । 
तुग्हारा माशृक तुम्हारा पडोसी है। तुम्हारी दीवारसे उसकी दीवार 
मिली हुई है। तुम जगलमे सर खपाते हुए क्यो फिर रहे हो, क्यो फिर 
रहे हो ? तुम जो खुदाको ढूँढ रहे हो, ढूँढते फिरते हो, ढँढनेकी जरूरत 
नही है, तुम खुद ही खुदा हो, तुम खुद ही खुदा हो । जो चीज कभी गुम 
हुई हो नही उसे काहेके लिए ढूँढते हो ? तुम्हारे सिवा कोई है ही नहीं, 
कहाँ जाते हो, कहाँ जाते हो ? - शम्स तबरेजी 


योगी छोग शिवको अपनी आत्माके अन्दर देखते है, पत्थर या मिट्टीकी 
मूर्तियोके अन्दर नहीं, और जो छोग उस ईव्वरकों अपने अन्दर नही देख 
पाते वे उसे तीथ्थोमे ढूँढते फिरते है । - शिवपुराण 
जो यह समझता है कि ब्रह्म है उसका ज्ञान परोक्ष है, और जो जानता 
है कि मे ब्रह्म हूँ उसका ज्ञान अपरोक्ष है । “ उपनिषद्‌ 


मेरे सिवा और कोई दूसरा नहीं है, सचाई अच्छी तरह समझ लेनी 
चाहिए । - भागवत 


/“दगरचे कुरानके पत्नेपर तेरी वावत यह खुशखबरी लिखी हुईं थी कि तू 
इनसानकी गरदनकी रगसे भी उनके ज्यादा पास है, फिर भी मुझे तेरा 
पता न था, मेरी खुदीने मुझे अन्चा कर रखा था । - एक सूफी 
जब अपनेको सर्वत्र देखने छगयो तो समझ छो कि ईद्वर-दर्शन हो गया । 

“ स्वामी रामदास 


६२ ज्ञानगंगा 


यह भात्मा, यह मेरा आत्मा ही सव कामोका करनेवाला है। सब 
इच्छाएँ, सब खुणवुएँ, सब रस यानी जायके, सव आता-जाना, सब प्रेम- 
लगाव इसीके अन्दर हैं। इसके सव तरफ मुँह है, सब तरफ हाथ, सब 
तरफ पैर, सव तरफ सर, सब तरफ गरदतें, सब तरफ आँखें और सब 
तरफ कान । यही सब जानता है, सब सुनता है, सब जानदारोके अन्दर 
है, सबको बनाता हैँ, सवमे रमा हुआ है, सबको कायम किये हुए, सबको 
खतम करनेवाल्ा हैं। सबकी जान इसीकी जानसे है। यह जान ही जान 
है। यह वेअन्त है, यह सबको सँभाले है, सबकी मोत इसका सोना हैं । 
जो कोई जो कुछ भी जानता है वह यहों जानता है। यानी जो कुछ 
जानता हूँ मै ही जानता हूँ, एक ही तो आत्मा है सबके अन्दर, सबसे 
अलग, सबका ईश्वर, सबमे मिला, यही एक सब है, यही में हूँ। 


- उपनिषद्‌ 
एक ही परमेश्वर आत्मरूपसे सजा हैं। जीव भी वही है और शिव भी 
वही है। - ज्ञानेश्वर 


जिसने ईद्वरके दर्शन कर लिये उसे किस चीजकी कमी रह सकती है ? 
“ समर्थ गुरु रामदास 
८६4 एक है और एकता पसन्द करता है। - हजरत मुहम्मद 
&दाम और कृष्ण भगवानके ये दोनों नाम अति सुन्दर है। एक सत्यमूत्ति, 
एक प्रेममृति, दोनों मिलकर एक ही । - ज्ञानेश्वर 
ईववरको बाह्य जगतमे तो ढूँढना ही गलत है । अन्त करणकी तहमें उसका 
अधिष्ठान है । - भानेब्वर 
ईदवर तो पृर्णके भी उस पार केवल अपरम्पार है। विना प्रेमके उसका 
आकलन नही हो सकता । ईश्वर है तो ज्ञानमय, लेकिन मिला करता है 
वह प्रमसे । - ज्ञानेश्वर 


तरंग-डउ ६ 
्दष्या 
3 गूंगे ही बातूनोसे ईर्ष्या करते है । - खलील जिन्नात 


अगर यह जाने लिया जाय कि परिग्रह-पापी अपनो प्रचुरताका कितना 
कम भोगोपभोग कर पाते है, तो दुनियासे बहुत-सी ईर्ष्या मिट जाय । 
- यँग 


ईर्ष्यालु 

ईर्ष्याल छोग बडे दुखी लोग है, क्योकि जितनी यन्त्रणा उन्हें अपने रंजोसे 
होती है उतनी ही दूसरोकी खुशियोसे भी । - एजिस 
ईर्ष्यालुका मन मुर्दा होता है, जैसे मरणासल्तका मन । “ अथंवंवेद 
ईर्ष्यालु लोग औरोके लिए कष्टकर है मगर स्वयं अपने लिए महादु.ख- 
दायक | “- विलियम पैन 
ईसा 


ईसा फिज्ूल जिया ओर फिजूल मरा, अगर उसने हमे अपनो तमाम 
जिन्दगी प्रेमके शादवत नियमसे नियमित रखना नहों पिखलाया । 


- गान्धी 


उच्चता 


ऐ बुलबुढू ! तू तो वसनन्‍्तकी खुशगोइयाँ सुता, मनहूस बातें उल्लुभोके 
लिए रहने दे। - भज्ञात 


उच्च पुरुष अपनी आत्मासे प्रेम करता है, नीच आदमी अपनी सम्पत्तिसे 
प्रेम करता है । - कपप्यूशियस 
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उच्चात्मा जानता है कि सच्ची चीज़ क्या है, .तुच्छात्मा जानता है कि 
विकेगी कौन-सी चीज ! - कन्फ्यूशिवस 


उत्थान 
किन्हीका पापसे उत्थान होता है, किन्हीका पुण्यसे पतत । - गेक्सपीयर 


उत्साह 
विना उत्साह विवेक मन्दगति है; बिना विवेक उत्साह सिरजोर है, इस- 
लिए उत्साह हमारे विवेककों प्रेरणा दे, और विवेक हमारे उत्साहको 


अंकुशमे रखे । - सन्त वर्नार्ड 
ज्ञानशून्य उत्साह, वेलगाम घोडा । - वेट 
अन्धे उत्साहसे नुकसान ही नुकसान है ! - मैगनस गोटफ्रीड 
दुनिया उस उत्साहीकी है जो शान्त रहता है । - विकियम मेक फी 
उदारता 

ईबवर प्रसन्न दातासे प्यार करता हैं । - बाइविंल 
“उदारको बहुत मिलेगा । - कहावत 


“अगर किसी फकीरके पास एक रोटी होती है, तो वह आधी आप खाता 
है आधी किसी गरीबको दे देता है। छेकिन अगर किसी बादशाहके पास 
एक मुल्क होता है तो वह एक मुल्क और चाहता है । “ सादी 


नस आदमी कितना ही विद्वान हो, छोग उसके दोप ही गिनाते है, 


८ 


लेकिन उदार पुरुषमे दो सौ दोप भी हो तो भी वे उसकी उदारतासे ढके 
रहते है । - सादी 


पवित्र उदारता प्रत्युपकारकी भावना रखे वर्गर परोपकार करती है। 
«“ स्वेण्डनवर्ग 


वरंग-उ द््ष 


जो भाग्यशाली है वह उदार होता है, भौर उदारतासे ही आदमी भाग्य- 


शाली बनता है । “ सादी 
अगर मुन्मे पूर्ण विश्वास हो, जिससे कि में पहाडोंको भो हटा सकूँ, मगर 
उदारता न हो, तो मैं कुछ नही हूँ । “ कोरिधियन्स 
“>उ्दीर दे-देकर अमीर बनता है, लोभी जोड़-जोडकर गरीब बनता है। 
- जर्मन कहावत 
उदारताका हर कार्य स्वर्गकी ओर एक कदम है। .- हैनरी वार्ड वीचर 
गे एक दम बहुत कुछ कर देनेके इन्तजारम है वह कभी कुछ नहीं कर 
पायेगा । - सैम्युएल जौन्सन 
धर्मकी पूर्णता और शोभा है, उदारतासे । - ऐडीसन 
<दारता मनुष्यके सव दु खोका इलाज है । - सादी 
उद्धारता पापोको ऐसे बदल देती है जैसे पारस लोहेकी बदल देता है । 

“ सादी 
उदारता पाप-समहको घो डालती है । - बाइविल 
सबसे वडी उदारता है भनुदारके प्रति उदार बनना ।_- बकमिनिस्टर 
दु'खीपर दया दर्शाता मानवोचित है, उसके दुं खका निवारण करना 
देवोचित । - हौरेंस मेन 
उदासीन 


में गरीर और घरकी तरफसे उदासीन हूँ, इसलिए उनके प्रति में दीपककी 
ज्योतिकी तरह निष्क्रिय हूँ, स्त्री, सन्तति, वैभव इत्यादिकी मुझे लवलेश 
इच्छा तही हू, पर आत्मप्राप्तिके सुखसे भरा रहता हूँ । -भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


उल्वे्य 
जीवनका एकमात्र उर्ेब्य यह हैं कि हम जैसे है वेसे दिखें भौर जैसे बन- 
सकते हूँ वैसे बनें । “ स्टीवेंसन 


५ 
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उद्धार 
पहले अपनेको वनाबो, फिर दूसरेकी चिन्ता करो। 

- श्री व्रह्मानन्द सरस्वती 
आत्माका आत्मासे उद्धार करो । बात्मा ही आत्माका वच्चु है, और 
आत्मा ही आत्माका बत्रु है । - गीता 
अपना स्वयंका उद्धार, समाजका उद्धार और जगतृका उद्धार एक-दूसरेसे 
अलग नही हैं । - नाथजी 
उधार 
अगर तुम किसी वार-वार आनेवाले दुष्टसे पिण्ठ छड़ाना चाहते हो, तो 
उसे कुछ पैसा उधार दे दो । - वेजामिन फ्रेंकलित 
उन्नति 


चित्तको शुद्ध करते-करते और सद्गुणोंकी वृद्धि करते-करते अपने अहंकारके 
नष्ट हो जाने तक और उत्त सदृगुणोके हमारा स्वभाव वन जानें तक हमें 


बागे जाना हैँ “ नाथजी 
पृथ्वीपर सबसे ऊँचा हो, आकाशमे सबसे ऊंचा हो । - अयवंबेद 
हृदयकी विशालता ही उन्ततिकी नीव हैं । - जवाहरलाल नेहरू 
अपनी उन्लतिके लिए किसी धामिक आडस्वर या कर्मकाण्डकी ज़रूरत 
नहो है, सिर्फ हदिक रूगनकी जरूरत हैं । - नाथजी 
दूसरेंके अवगुण देखना ही अवनतिका कारण हैँ। हर व्यक्तिते गुण ग्रहण 

करना ही उन्ततिका कारण हैं । - श्री उड़िया वावा 
इतना ऊंचा हो कि सुरजको छू ले | - अथवंवेद 


जव आदमी उत्तम काम करने लगता हैं तो उससे नीचे दर्जके काम 
दूसरे सभालते हैं । मनुष्य ज्यो-ज्यों अपने लक्ष्यों तरफ बढ़ता जाता हैं 
त्यों-त्यों उसके सांसारिक और गारीरिक काम क्रुदरतके नियमानुसार और 
अच्छी तरह-होने लगते हैं । - स्वामी रामतीर्य 
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त्रट्योक्े संभोवनका नाम ही उन्ति है। - छाला लाजपत राय 
त्यायके बिना कोई उन्नति नहीं हो सकती । - जेम्स ऐलन 
उपकार 

जैसे सूर्य जौट चन्र उपकार कर रहे हैँ वसे हो हम भी उपकार करते 
क्त - ऋग्वेद 
उपकार विना किसीकी किसीसे प्रीति नहीं होती । “ पंचतन्त 
अहंकारी और लोभीके उपकारतले व बाना । - नाथजी 
उपकार व्यर्थ नही जाता । > बन्ञात 
उपदेण ह 

दोगोंकी समझ-अक्तिके मुताविक उपदेश दो | - हदीस 


पेंट भरेपर उपवासका उपदेश देता सहल है । - इठालियन कहावत 
जो किसी स्वच्छन्द और वदमिञ्ञाज आदमीको नत्तीहत करता है, उसे 


खुद नत्तीहतकी ज़रूरत है । - शेख सादी 
जो नसीहत नहीं सुनता, वह छानत-मलामत मसुननेका चौक रखता हैं। 

- गैख सादी 
जैसे फूटे हुए नगारेकी आवाज़ अच्छी नही छगती, उसी तरह अनोति: 
भानका बोध नी असर नहीं करता । - भक्तराज यादवजी 
जो दुनियावी दोलत बौर भोहरतके पीछे मतवाला हो रहा हैं उसे धर्मो- 
पदेश देना वेवकूफो हूँ । “ तपल्वी जुन्नुत मिसरी 
उपदेशक 


अच्छा उपदेशक वह है जो अच्छी तरह जीता है । - स्पेनिय कहावत 
हृत्य-स्थित भगवान्‌ विष्णु ही सम्पृण जगतृके उपदेशक हूँ । 
ग् मकर 3308७ 
हत-से उपदेशक ऐसे हैं जो अपनी ही बातको नहीं सुनते । 
- जमंन कहावत 
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उपयोगितावाद 

चुस्त उपयोगितावादी कभी आत्मभोग नही देगा, दे ही नहीं सकता, 
इसके बरखिलाफ सबके श्रेयपर नज़र रखनेवाला अपनी जानको होमनेमे 
भी नही हिचकेगा । “ महात्मा गान्धी 


उपहार 
»रवह उपहार हानिकर है जो आजादी छीन छे। . - इठालियन कहावत 
“जी उपहार स्वीकार कर लेता है, अपनेको बेच डालता है । 
- इटालियन कहावत 
.सरीदी हुई हर चीज़ उपहारसे सस्ती पडती है । 
- इंटालियन और पृर्तगाल्ली कहावत 
०जो कुछ स्वीकार नही करता उसे कुछ छोटाना नही पड़ता । 
- जर्मन कहावत 


उपाधि 


भछे ही तु आजीविका जितना ही प्राप्त करता हो, परन्तु निरुषाधिमय हो 
तो उपाधिमय राज्यसुखकी इच्छा करके तू अपना आजका दिन अपवित्र 


न करना । - श्रीमद्राजचद् 
उपाय 

इस सबका सहरू उपाय आज बताये देता हूँ कि दोषको देखकर दोष दूर 
करना । - श्रीमद्राजचन्द्र ( पृष्पमाला ) 
उपासना 

काम-द्वारा उपासना सब धर्मोति उपदेशी है । - वितोबा 


विश्वशक्तिका विविध कारबार सतत चकू रहा है। उस कारवारमेन्से 
अपने हिस्से आये हुए कामको हम भी निरन्तर करते रहे इसीमे परमेश्वर- 
की सच्ची उपासना है। - नाथजी 
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स्तुति और निनन्‍्दा दोनो ही उपासना है, स्तुतिमे उपासककी दृष्टि उपास्यके 
गुणोंपर रहतो है, इसलिए वह गुणोकों ग्रहण करता है, और निन्दामे 
अवगुणोपर, इसलिए वह अवगुण ग्रहण करता है । - उडियाबाबा 


सगुणोपासनाका पर्यवस्तात निर्गुणमें ही होता है, पर सगुणके सहारे ही 
निर्गुणकी तरफ जाना चाहिए । - श्री ब्रह्मचेतन्य 


सच्ची उपासना यही है कि जिस ईश्वरके हम उपासक है, उसीके प्रतिरूप 
वन जायें, भगवानकों जानकर उससे अनन्त सौन्दर्यका रस पान करें 
और वलपूर्वक उसके कार्योंको करें । - ब्रुक्‍्स 


जिसका रूप और शब्दमे थोडा-सा भी अनुराग है वह संगुणोपासनाका 
अधिकारी है। निर्गुणोपासताका अधिकारी वही है जिसका रूप या शब्दमें 


बिलकुल प्रेम न हो । “ श्री उडियाबाबा 
उपेक्षा 

रोग, सर्प, अग्नि और गत्रुकों छोटे या तुच्छ समझकर उतकी कभी उपेक्षा 
नही करनी चाहिए | - पुराना सुभाषित 
उम्र 
“वयस्क वह है जो बासना-पूर्तिकी अपेक्षा ईव्वर-प्रौत्यर्य कर्म करनेसे छगा 
रहता है । - सादी 

त्रट्ट 
ऋषि 


चरपि वह हैँ जिसने आत्मानुभव किया है । - गान्धी 
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एु 

एकता 
एकता चापल्सीसे नहीं कायम की जा सकती । - गास्धी 
एकत्व 
ब्रह्मगानीके लिए सब जीव अपने आत्माके समातर हो जाते है। एक 
परमात्माको ही देखनेवालेके मोह-शोक नष्ट हो जाते है । - अजुर्वेद 
क्यों दु.ख दीजिए ! सबमे साईं है। एक आत्मा ही है, दूसरा कोई नहीं। 

“ दीदु 
जैसे हाथ, पैर वगैरह शरीरके अवयव माने जाते है वैसे ही छोगोको 
दुनियाके अवयव क्यों न माना जाय । - बोधिचर्यावतार 
जैसे अपने शरीरमे आत्मबुद्धि होती है, वैसे दूसरोके शरीरोके प्रति आत्म- 
बुद्धि क्यो न हो ? - बोधिचर्यावतार 
सब एकके लिए, एक सबके लिए। - ड्यूमस 


चाहे समस्त भेदभाव समाप्त हो चुका हो, फिर भी है ताथ ! में ही आपका 
हैँ, न कि आप मेरे ! लहर समुद्रकी होती है, समुद्र छहरका नही । 

- शेकराचाय 
जो सर्व भूतोको आत्मामे देखता है, और सर्वभूतोमे आत्माकों देखता है, 
उसे जुग॒ुप्सा नहीं उपजती, जब जाननेवाला और भूतमात्र बात्मा ही 
हो गये तब एकत्व अनुभवनेवालेको मोह क्या और शोक व्या : 

- ईशोपनिपद्‌ 
तुम सव एक ही दरछ्तके फल हो और एक ही शाख॒की पत्तियाँ हो । 


इसलिए पूर्ण उदारता, मेल, प्यार और रज़ामन्दीसे रहो । 
' - बहा उल्ला 


तरंग-ऐ ७१ 


का ०] ॥०० शक की प ०, 
५ हा दुनियामे अकेले आये थे और बकेले जायेंगे। धन-दौलत और समे- 


सम्बन्धियोको ने साथ लाये थे, न साथ ले जायेंगे। - स्वामी रामदास 
एक ही नूरसे सब पैदा हुए है, कौन भला है कौन बुरा । - कबीर 
एकाग्रता 

एकाग्रताकी मुख्य बाधों वेषयिकता है । - श्री ब्रह्मचेतन्य 
एकाग्रता माने समग्रता । - विनोबा 
एकाच्त 


मुझे एकान्तसे बढ़कर साथ करने लायक साथी कभी न मिला । - थोरो 


/मैरे एकान्तसे परे एक और एकान्त है, उसमें रहनेवालेके लिए मेरा 
एकान्त एक जनाकोणं बाज़ार हैं और मेरी खामोशी एक शोरीछा जमघट। 


- खलील जिन्ान 

मैने एकान्तसे बढकर कोई मिलनसार साथी नही पाया । “ थोरो 
"र्ॉन्त भगवानूसे भरा हुआ है । - सबियन कहावत 
जो एकान्तसेवन नही करता वह कभी सोसाइटीका मजा नही ले सकता । 
- फ रबेने 

५शकीन्तसेवी या तो पशु है या देवता ! - इंटालियन कहावत 
दो भी हुए तो गपशपमे अमूल्य समय व्यर्थ चला जाता है इसलिए एकाकी 
रहो । - भागवत्त 


हे 
ऐश 


““शकी जिन्दगीसे बच ! प्रभुके सेवक कभी ऐशकी जिन्दगी बसर नही 
करते । - मुहम्मद 


छर्‌ जझञानगंगा 


ऐव्च्य 
श्रद्धासे ऐव्वर्य मिलता है । “ कःगेद 
कदम पीछे न हटानेवाला ही ऐश्वयोंको जीतता है । - कहे गेंद 


जो प्रचुर धनराशिका स्वामी होकर भी इच्धियोपर अधिकार नहीं रखता, 
बह इन्द्रियोको वशमे न[रखनेके कारण ही ऐल्वर्यसे भ्रष्ट हो जाता है। 


- सच्त विदुर 
हे ऐडवर्य ! तू हमारे आगे-आगे दोडा चल । - अथववेद 


जो ईदवरके नजदीक आ गया उसे किस बातकी कमी ? सभी पदार्थ और 
सारी सामपति उसीकी है, क्योकि उसका परम प्रिय सखा सर्वव्यापी ओर 
सारी सम्पत्तिका स्वामी हैं । > वायजीद बस्ता्री 


औ 


ओर 


स्त्रियोकी दयाशीछता मेरे हृदयकों जोतेगी उनकी वाँकी चितवन नहीं। 
- शेक्सपीयर 


(मूल औरत या तो बेवकफ होती है या मगर । - स्ेनी कहावत 


के 


कर्ज 
४/र्ज महाविप है। > संस्कृत सुक्ति 
नदण अतल समुद्र है। - कार्लाईल 


तरंग-क छ३३े 


किसीका कतई कर्जदार न हो । - रोमन्स 
/ईखे सो रहो, मगर कर्ज न लो । - जर्मन कहावत 
परमेश्वरसे ऋणानुवन्ध जोडनेसे जन्म-जन्मके व्यवहारी ऋणोसे मुक्ति 
मिल जाती है । “ उपासनी 
ऋण लेनेवाला ऋण देनेवालेका गुलाम होता है। - कहावत 
कर्ज आजाद आदमीको गुलाम बना देता है । - मीनेण्डर 
>जहंदी उठे और' देरसे सोये तो कर्दार फिर उबर आये । 
- जर्मन कहावत 
कंजूस 
“वीजूस आदमी अगर खूब धनवान्‌ भी हो जाये तब भी अपनी जिल्लतसे 
वह मुफलिसकी तरह मार खायेगा । “ सादी 
“दरनि देनेवाले अपने दानसे मीठा फल खाते है, कंजूस अपने चाँदी-सोनेका 
गम खाते है । - सादी 
“बीजूस अगर जलू और थलमे सबसे बढकर पूजा-पाठ करे, तब भी उसे 
स्वर्ग नही मिल सकता, यह रसूलका कहना है । - सादी 
'संसारमे सबसे दयतोय कौन है ” 'धनवान्‌ होकर भो जो कजूस है ।' 
- विद्यापति 
र्जूपका गडा हुआ घन जभोनसे तभी बाहर निकलता है जब वह खुद 
जमीनमें गड जाता है । - फारसी कहावत 


“अगर आसमान कजूस आदमीकी इच्छा पूरी करनेमें लग जावे, और 
अगर किस्मत उसको गुलाम हो जावे, अगर उसके हाथमें कारूँका खजाना 
आ जावे, और सारी दुनिया उसके कब्जेमे आ जावे, तब भी कंजूस 
आदमी इस काबिल नही है कि तू उसका नाम छे । - सादी 
कंजूसी 


हमारे भीतर कजूसी न हो । - कऋरेद 


७४ छात्रगंगा 


है कंजूसी ! में तुझे जानता हूँ, तू विनाश करनेवाल्ली और व्यथा देनेवाली 


है । अथ्ववेद 
कठिनाई 

हीं 

उरभातका मार्ग निशामे होकर है । - खलील जिव्ान 
कत्तंव्य 


मेरी राय मानो, अपनी नाकसे आगे न देखा करो, तुम्हे हमेशा मालूम 
होता रहेगा कि उसके आगे भी कुछ है, और वह ज्ञान तुम्हे आगा और 


आनन्दसे मस्त रखेगा। - वर्नाड शा 
कोई क्षण ऐसा नही है जो कर्तंव्यसे खाली हो । - सिसरो 
इस वातसे कौन इनकार कर सकता है कि हर वक्तुका कोई-त-कोई 
करत्तंन्य होता है ? - चिंग चाऊ 
दूख और क्ररता कम करनेके लिए आदमीको सतत प्रयत्त करना 
चाहिए : मानव जातिका यहो प्रथम कत्तव्य हूँ । - रोम्याँ रोलां 
देह धारण करनेपर हमारा जिसके प्रति जो कर्तव्य है उसे ठीक तरह 
करना ही रामचरित्रका सार है। - श्री ब्रह्मचतन्य 
भनमे राम हो, हाथमें काम हो । - श्री ब्रह्मचेतन्य 
मुझे करना चाहिए, इसलिए में कर सकता हूं । - कीण्ट 


जो आत्मरत, आत्मतृप्त और बात्म-सन्तुष्ट है उसे कोई कर्तव्य नही है। 
- गीता 
दनियामें सबसे निकष्ट आदमी कौन है ? जो अपना कत्तव्य जानते है 
लेकिन पाछुन नही करते । - खैरेण्ड हैनरी मारटव 
गुलामीको कतंव्य समझ लेना कितना आसान हू । - विवेकानन्द 
हमारी भाषाका भव्यतम शब्द है कर्तव्य । हमेशा अपने कतव्यका पालन 


करो । ज्यादा तुम कर नही सकते | कम करनेकी इच्छा न करा। 
- आर० ई० ली० 


० ब्कक 
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इज्जतदार है सिफ वे छोग जिन्होंने फर्जके साँचेमे अपने अमलको ढाला । 
“ बुडरो विल्सन 


अपनी शक्ति-बुद्धिव और मानसिक भावनाओका उत्कप्प करते-करते, 
चित्तकी गुद्धि साधते-साधते और सद्गुणोकी वृद्धि करते-करते अपनी 


मानवताका विकास करना यही हमारा जीवन-कार्य है। - नाथजी 
करत्तंव्य-पालन 
उत्तम शुद्ध बुद्धिसे हम कर्तेव्यका पालन करें । “ नेहेगवेद 
कृपा 
ईइवर ऐसा क्ृपालु है कि अपने भक्तोको बिना माँगे देता है। 

> सन्त तुकाराम 


हर प्रेरणा और परिवर्तन उसीका छाया हुआ है, वह जानता है कि हमारे 
लिए क्‍या अच्छा है, उसका प्रधान लक्ष्य हमे अपनी ओर खीचता हैं, 
तमाम घटनाएँ वह इसो उद्देश्यकी पूतिके लिए छाता है। 

- स्वामी रामदास 


द्रव्य-आप्तिके प्रयासोभे असफल होनेपर जो खिन्त और विरक्त होकर मेरे 
भक्तोसे मित्रता करने छगता है, मै उसपर अनुग्रह करता हूँ । 


- भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कर्ता 
सव काम ईश्वर करता है। - समर्थ गुरु रामदास 
वास्तवमे जो कुछ हो रहा है, सबका कर्ता ईईवर है।._ - रमण महषि 


जो कुछ जाता है, ईव्वरका भेजा हुआ बाता है। . - स्वामी रामदास 


७६ जानगंगा 


कथन 
में परमात्मा हैँ! कहने मात्रसे कोई परमात्मा नहीं बन जाता, जैसे 'मे 
करोडपाते हैँ कहने मात्रसे कोई करोडपति नहीं बन जाता । 

- सन्त नन्‍्दछाल 
साधु कानोसे बहुत बातें सुनता है, आँखोसे बहुत बात देखता है; परल्तु 
देखी-सुनी सारी बातें किसीसे कहता उसे उचित नहीं है । 


- भगवान्‌ महावीर 
(मैं जो कुछ कहता हैँ उसका आधा भाग बेमानी है; छेकिन मै उसे इसलिए 
कहता हूँ कि शेषार्ध तुम तक पहुँच सके । - खल़ील जिन्नान 
महात्मा 'देखी हुई! बोलते है, शेष लोग सुनी-सुनाई बोलते है। 
- सन्त नन्दलाक 
कफ़न 
“हमारे कफनमे जेब नहीं लगायी जाती । - इटालियन कहावत 
कर्म 


पहली बात यह है कि एक क्षणके लिए भी खाली मत रह । 

- निवृत्तिनाथ 
ईदवर नहीं चाहता कि इस दुनियामे कोई आदमी निष्कर्मा रहे, लेकिन 
मुझे यह भी उतना ही स्पष्ट दीखता है कि वह चाहता है कि हर आदमी 
अपने काममे आनन्द माने । “ रा 
अविवेकके रास्ते चलोगे तो बरबाद हो जाओोगे । - रिचाड 
सर वाल्टर रेलेसे किसीने पूछा ः आप इतने कम समयमे इतना ज्यादा 
काम कैसे कर छेते है ” जवाब मिला कि जब मुझे कुछ करना होता है 
तो उसे मैं उसी वक्त कर डालता हूँ। देर करनेसे विवेक-शक्ति विशेष 
भी हो तो भी निष्फल हो जाती है ।' - अज्ञात 
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जो कुछ करता है, वही जीवित रहता है। का इतिहास 
मेरे दाहिने हाथमें कर्म है, बायें हाथमे जय है । “ अथर्ववेद 
जो कर्म उचित और अवसरप्राप्त ( युगानुस्तार ) है, उसे तू हेतुरहित 
होकर कर । - शानदेव 
में एक वक्‍तमे दो काम नहीं कर सकता । - श्लेडस्टन 
काम प्रत्येक मनुष्यका प्राणरक्षक है। “ एमर्सन 
गीताका सन्देश अपने हर-एक कामको ईर्वरीय बना देना है। 

- स्वामी रामदास 
गीताका भक्त कर्मका अधिकारी है, फलका कभी नहीं, और जिसका 
अधिकार नही उसका विचार वया करना ? - गाची 
विद्व-दर्शन और विश्व-प्रम-जनित विश्व-सेवा ही कर्मयोगका रहस्य है। 

- स्वामी रामदास 
यह शक्तिका नर्ततन आनन्दमय है । > स्वामी रामदास 


प्रकृति जो काम तुम्हारे लिए निर्धारित करे उसे उसका काम समझकर 


पूरा कर दो । जब वह खेल बदलना चाहे तो परिवर्तनमे अपना नया पार्ट 
अदा करना शुरू कर दो । - स्वामी रामदास 


जो जैसा शुभ या अशुभ कर्म करता है, अवदय ही उसका फल भोगता 
है--इसमे तनिक भी सन्देह नही है । 


- महाभारत 
कोई कम पाप है न पुण्य, वह केवल प्रकृतिका नर्तन है। 


» स्वामी रामदास 
जो मुनि योगारूढ होना चाहता है उसके लिए कर्म साधन है शान्ति 


साध्य; और जो योगारूढ हो गया है उसके लिए शान्ति साधन है कर्म 
साध्य । 


हर काम ईव्वरके इशारेसे करो। 
जो वस्तु पिऊं, सम्यक प्रकार पिऊँ। 


«गीता 
“ स्वामी रामदास 


“ अथर्ववेद 


७८ झ्ञानगंगा 


पहले निन्दनीय कर्मोको छोड़, फ़िर घरमें पैर रखना | - अयवबेद 
जां काम था पड, सावना, पजा, समज्लकर करो। - स्वार्मा रामदात 
मनुष्य इस संसारमे कम करता हुआ ही सौ वर्ष जीनेको इच्छा करे। 

- यजुवेद 


बआात्मलक्षी अनाश्नक्त साधक कर्मोको जल्दी जला डालता है! - बाचारांग 
बात्मा ही अपने दु:खों और सुख्ोंका कर्ता और भोक्ता हैं । अच्छे मार्गपर 
चलनेवाला बात्मा अपना मित्र है, बुरे मार्गपर चलतेवाला जात्मा अपना 


बत्रु है । - उत्तराध्ययन 
अपनेसे हो सके वह काम दूसरेसे न कराना । - गान्ची 


कर्मके लिए भक्तिका आवार होना आवश्यक है।  -रामकृप्ण परमहंस 
प्राणी अकेला जन्मता है, अकेला मरता है और जबपने पाप-पुण्योंका फू 
क्षकेला ही अनुभव करता है। - भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कर्मकी सार्थकता फलमे नही कर्मण्यतामे है; उस पुरुषार्ण्मे है जो एक-एक 
कदमकी गति, एक-एक क़दमकी चढ़ाईका आनन्द लेता है, वास्तवमें 
चढ़ाईके प्रयत्तका सुख अपने-आपमें इतना मीठा है कि उसकी तृप्तिकी 
कोई सीमा नही । - जवाहरलाल नेहरू 
(ज़ैवी करनी वैसी भरनी | - कहावत 
निष्काम कर्म करनेसे ऐहिक पारछोकिक अखण्ड सुख मिलता है। 

- उपासनी 
विना विव्वासके कर्म अतलू गड़ढेकी तछी तक पहुँचनेकी कोशिगके समाव 
हैँ । - महात्मा गान्वी 
काम्यकर्मके न्‍्यासको संन्यास कहते हैं; सब कर्मोके फछके त्याग्रकों त्याय 
कहते हैं । - गीता 
अच्छी करनीसे अच्छी, और वुरी करनीते वुरी तकदीर वनती है । ।॒ 

- उपासनी - 
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कर्मका त्याग तुमसे कभी करते न बनेगा। प्रकृतिका धर्म है कि वह 
तुमसे कर्म करा ही लेगी, चाहें तुम्हारी इच्छा हो यान हो, जब 
ऐसा ही है तब कर्म प्री तरहसे क्यो व किया जाय ? कर्म अवध्य 
करो, पर उससे आसक्त ने रहो। अनासक्त भावसे किया गया कर्म 


इईखर-प्राप्तिका साधत है। - रामकष्ण परमहंस 
कामको हाथो-हाथ ही कर डाऊ़ुना चाहिए, वर्ना जो काम पीछे रह 
जाता है वह हो नही पाता । - समर्थ गुर रामदास 


जवानीमे वह काम करे जिससे बुढापेमें सुखी रह सके; और जिन्दगी- 
भर वह काम करे जिससे मरनेके बाद भी सुखी रह सके । 

- सन्त विदुर 
कर्म करते हुए सौ वर्ष तक उत्साहपूर्वक जियो । - उपनिषद्‌ 
जो कर्म अशास्त्रीय होते है, प्रमाद-आलस्यसे होते है वे तामसिक हैं, 
जो आसकितिसे होते है वे राजसिक है, जो बुद्धिसि विचारकर शास्त्रीय 
कर्म होते है वे सात्तिवक है और जो मेरे आश्रयत्ते होते है वे निर्गुण है । 

- भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
संत्ारमें कोई किसीकों सुख या दुःख नहीं देता, सब अपने-अपने कर्मोके 
अनुसार प्रकृतिके प्रवाहमे बहे चले जा रहे हैं। किस्ीकों सुखका निमित्त 
मानकर उसके साथ सठो मत । - भज्ञात 
गत्तव्य स्थानकी ओर एकनि्ठ पथिकके पैर बिना सकत्प चलते है, उसी 
प्रकार कर्ममे प्रवृत्त हो। - योगवासिष्ठ 
लोकसग्रहके लिए, सम्राणक़ो अच्छी स्थितिसे रखनेके छिए, किये गये 
कर्म कर्वाके लिए कभी बन्धक नही होते । - ज्ञानेश्वरी 


आत्म-स्वरुपमे छीन रहते हुए सब विहित कर्म करो और उन्हें प्रभको 
अपित कर दो, कर्म करनेका अभिमात कम्ती मनमे ने आने दों। 


“ जञानेश्वरी 
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हमारी मज़ेदार बदकारियाँ ही हमारी उत्पीडक चाबुक वन जाती हैं। 

- शेक्सपीयर 
समाजको सब प्रकारसे शुद्ध और स्वच्छ रखता कर्तव्य है। शास्त्रोमे 
बतछाये हुए मार्गते चलता चाहिए; सब लोग्रोको अच्छे रास्तेपर 
लगाना चाहिए; और किसी प्रकार उनपर यह प्रकट नही होने देना 
चाहिए कि हम समाजसे अलग है। “- ज्ञानेश्वरी 
जो आत्मानन्दम मग्त रहता है वह देहधर्मके चलते रहनेपर भी कभी 
कर्मफलसे लिप्त नही होता, वयोकि वह आत्मज्ञानसे सन्तुष्ट रहता है, उसके 
जीवनका कतंव्य समाप्त हो जाता हैं और उसके लिए कर्मका संग स्वयं 


ही नही होता । - ज्ानेश्वरी 
हम विश्वाससे चलते है, आँखोसे नही। - बाइविल 
>जी जैसा बोता है वसा काटता है। - पुर्तगाली कहावत 
हर कुकर्म अपने प्रतिशोधक देवकों साथ लिये होता है ! - शिलर 
कर्म-सिद्धान्त अटल है, कोई उससे बचकर नही निकल सकता । 

“ महात्मा गान्धी 
आदमीको हर काम इतनी साधनाके साथ करना चाहिए मानो उसकी 
सफलतापर सारी सृष्टिका कल्याण निर्भर हो । - भनज्ञात 
भगवानूने अजुनको कुरुक्षेत्रम गीता सुतायी। गीताका पहले पाठ पढानेके 
बाद उसे कुरुक्षेत्रम नहीं ढकेला । - विनोबा 
जिन्होने सर्वज्ञता प्राप्त कर छी हो, विगेषतः उन छोगोकी तो कर्मोका 
कभी परित्याग नही करना चाहिए । “ ज्ञानेश्वरी 
सत्य स्पष्ट रहे, ख्वाह तुम उसपर चछ सको या न चछ सको, कोशिश 
करोगे तो उसपर दिन-ब-दिन अधिकाधिक चल सकोगे । - रस्किन 


अगर कोई निष्कर्मताका साधन करना चाहे तो वह इस संसतारमे 
सम्भव ही नही है, भब इस वातका विचार आप ही कर हें कि निष्द्ध 
कर्म करने चाहिए या विहित कर्म । - शानेद्वरी 
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जो शास्त्रोके आज्ञानुस्ार और स्वधर्मके अनुरूप सब कर्म करता है, वह 
उन्ही कर्मोकी सहायतासे मोक्ष भी अवश्य प्राप्त करता है। “ ज्ञानेश्वरी 
अगर हम अपना कल्याण चाहते है तो हमे ऐसे कर्मोका कभी आचरण 
नहीं करना चाहिए जो दृप्रोके लिए भले ही उचित हो, पर जो हमारे 


लिए अनुचित है । - शानेश्वरी 
जो यह समझ लेता है कि कर्म' ही 'ब्रह्म है, उसके लिए कर्म करना 
भी निष्कर्म होनेके समान होता है। .' - शानेश्वरी 


जिसके सब समारम्भ काम-सकल्प-शुन्य होते है, और जो ज्ञानाग्निमे अपने 
सब कर्मोकी आहुति दिये होता है, उसे तुम साक्षात्‌ परब्रह्म समझो । 


- शानेश्वरी 
कमंके सिवा यहाँ और कोई देनेवाल्ा नहीं। केवल कम ही फलदायक 
होते है । “ झानेश्वरी 


जो अपना मूलस्वरूप पहचान लेता हैं और जो यह समझ लेता है कि 
कर्मोका आचरण आत्म-स्वरूपकी दृष्टिसे बिलकुल मिथ्या है, वही सच्चा 


निष्कर्मा हैं। ह - ज्ञानेश्वरी 
“[खें भटकता है, ज्ञानी चलता है। - पुरानी कहावत 


(हमने वे काम वे-किये छोड़ दिये, जिन्हें हमे करता चाहिए था; और 
हमने वे काम कर डाले जिन्हे हमे नहीं करना चाहिए था। 
“ बुक आफ कॉमन प्रेअर 
'जी करना चाहिए वही करो, चाहे कुछ हो जाय । 
- फ्रान्सीसी और इटालियन कहावत 
कर्मका मूल्य उसके वाहरी रूप और बाहरी फलमे इतना नही है जितना 
कि उसके द्वारा हमारे अन्दर दिव्यताकी वृद्धि होनेमे है । 


४ - “ अरविन्द घोष 


८२ ज्ञानगंगा 


आत्मानन्दकी प्राप्ति होते ही सब कर्मोका नाश हो जाता है। पर जवतक 
आत्मबोध नही होता तबतक स्वधर्मपालन आवश्यक होता है। 
“ शानेश्वरी गीता 
हम ऐसे ही कर्म करें जिन्हें भगवान देखे तो हम हूज्जित न हो। 
“- श्री ब्रह्मचंतन्य 
अगर हम फलकी आशा छोडकर कम करें तो कर्म करते हुए समाधान 
प्राप्त होता है। इसीलिए सनन्‍्तोने कहा है कि परमार्थमे रोकडा व्यवहार 


है, उधारका नही । - श्री ब्रह्मचेतन्य 
कमंके त्यागमात्रसे कर्मते छुटकारा नहीं मिल जाता । - ज्ञानेश्वरी 
जो शरीरधारी होनेपर भी कर्मोका तिरस्कार करते है उन्हें अज्ञानी और 
मूख समझना चाहिए। - - शानेश्वरी 
जबत॒क मायाका आधार बना हुआ है, तबतक कर्मोका त्याग हो ही नहीं 
सकता । - ज्ञानेदवरी 
जब मनुष्यको अखण्ड सन्‍्तोष प्राप्त होता है, तब सब कर्म अपने-आप छूट 
जाते है । - जानेश्वरी गोता 
आरम्भमें ही सब फलोकी आशा छोडकर कर्मका आरम्भ करता चाहिए। 

“ ज्ञानेश्वरी 
कर्मके बन्धक तत्त्व दो है - कर्तृत्वका अभिमान और कर्मफलका छोभ । 

- जशानेश्वरी ” 
कर्म-जाछसे वे ही छूट सकते है जो कर्म करते हुए भी उनके फछोकी 
आशा नही रखते। , - ज्ञानेश्वरी 
कमंकाण्डी 


मु रस्मपरस्तो, तु 'पर अंफसोस है ! तुमने ज्ञानकी कुंजी ले;ली है, पर 
ज्ञानका दरवाज़ा .खोलकर तुम उसके अन्दर नहीं गये, और जो अन्दर 
जाना चाहते थे-उन्हें भी तुमने रोक दिया । - ईसा 
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कर्मफल 
कर्ता यदि कर्मफलकी आशा न रखे तो अकर्ता ही रहता है। 
- ज्ञानेख्वरी 
जो जैसा करता है वेसा फल पाता है । - सन्त तुलसीदास 
+-अंदमी जो बोयेगा सो काठेगा । - बाइबिल 


जब किसी कष्टका कारण इस जन्ममे मालूम और दिखाई न दे तो समझ 
लेना चाहिए कि यह किसी पिछले जन्मका पापफल है । 


- स्वामी दयानन्द सरस्वत्ी' 
कर्मयोग 
कर्मसन्यास॒ व कर्मयोग ये दोनों मोक्षदायक है, पर इनमे भी कर्म 
संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है । “ गीता 
कर्मयोगके मानी है कर्ममे मुक्ति । - स्वामी रामदास 
मै नही जानता कि मै कर्मयोगी हैँ या और कोई योगी । पर यह जानता 
हूँ कि में कामके बगर जी नहीं सकता । - महात्मा भान्ची 


हम अकेले ही किसी श्रेष्ठ भूमिकापर आरूढ है, ऐसी कल्पनामें न रहकर, 
हम और हमारे आस-पासका मानव समाज सतत उन्नत होता रहे, इस 
प्रंकारका कर्मयोग हमें सिद्ध करना चाहिए। यह कर्मयोग ही मानव-धर्म 
हैं। उस कर्मयोगका आचरण करते रहकर हम अपनी उन्नति करें, यही 


हमारा जीवन-कर्तव्य है । “ नाथजी 
कर्मशीलता 
जिन्दगीमे रग भरनेवाली कर्मशीलता है । - अमील 
आत्माका आनन्द कर्मगीलतामें है । - शैली 
कम्युतिज्म 


कम्युनिजमके सिद्धान्तका सार एक वाक्यमे वतढायां जा सकता है : तमाम 
वेयक्तिक सम्पत्तिका खात्मा कर दो । - कार्लमाक्स: 
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हिल्दुस्तानमे कम्युनिज्न धीरे-धीरे सर्वोदियकी तरफ आयेगा । लेकिन उसके 
लिए सिर्फ़ एक वातकी जरूरत है कि हम आस्तिक कहलानेवाले अपनो 


मिलक्रियत मिटायें । - विनोवा 
कमाई 
पुण्यकी कमाई मेरे घरकी शोभा बढाये, पापकी कमाईकों मैने सष्ट कर 
दिया है । - अथवंबेद 
“जिंसते कमाई की हो उसे चाहिए कि वह उसे छेदोवाले झोलेमे रखे । 
- वाइविल 
कमाल 
कमाल जितना गहरा होगा उतना खामोश होगा । - हलीफक्स 
कल 
कल आजतक किसी आदमीपर उदित हुआ न अस्त । 
न्‍ - विलियम मार्सडन 
कहकी चिन्ता करना आज विकल होना है ! - अन्नात 
(हर कल अपनी रोटी साथ छाता है । - फ्रान्सीसी कहावत 
कल, “कल, आज नही; आलूसी जादमियोसे यही सुनते रहिए । 
- वीसे 
कला 
प्रकृति इइवरका प्रकट रूप है, कला मनुष्यका । “ छौगफलो 
सच्ची कला कंछाकारकी पवित्रता, शान्ति और आतन्दका प्रमाण होनी 
चाहिए । - महात्मा गान्वी 
कलाको कला होनेके लिए शान्तिदायिती होना चाहिए । - गान्वी 


कला ईववरकी प्रपोत्री है । - - >> दत्तें 
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कला कछाके लिए नहीं है, मानव जातिकी सेवाके लिए है। - मूसगंस्की 
जब कभी कोई आदमी सत्यमे सौन्दर्य देखने छूगे, तभी सच्ची कल्ाका 


प्रादुर्भाव होता है । - महात्मा गान्धी 
भगवान्‌ अपनेसे जो करा ले उसे कछा समझना । “ श्री ब्रह्मचतन्य 
सक््ची कला यह है कि बाहरसे प्रपंची दिखे लेकिन अन्दरसे परमार्थी रहे । 

- श्री ब्रह्मचतन्य 
इसमे चातुरी है, मगर क्या इसमे कला भी है ? - किपलिंग 


जब कि मेरी जीवन-यात्रा समाप्त होनेवाली है, में कह सकता हूँ कि 
जीवनकी पवित्रता ही सबसे सच्ची और सबसे ऊँची कला हैं । 

- महात्मा गान्धी 
हर सच्ची कला आत्म-साक्षात्तारमे सहायक होती ही चाहिए । 

- महात्मा गान्धी 


कलाकार 
सबसे महान्‌ कलाकार वह है जिसकी कृतियोमे महानतम विचार अधिकतम 
सख्यामे हो । - रस्किन 
कलाकार वस्तुओको उनके रूपमे नहीं अपने रूपमे देखता है । 
। - अल्फ्रेड टोनेल 
महान्‌ कलाकार वह हैं जो सत्यको सरक कर दे । - ऐमील 
भगवानका होकर प्रपच करतेवाला ही सच्चा कलाकार है । 

- श्री ब्रह्मचेतन्य 
कलाकार अपने प्रयासमे थकना जानता ही नही ।._ - महात्मा गान्धी 


कल्याण 


हम सदा कल्याणी वाणी ही सुनें, सदा कल्याणकारक दृश्य ही देखें । 
- सामवेद 


ढ्द ज्ानगंगा 


जो होता है भलेके लिए ही होता है। - स्वामी रामदास 
अपने बाहर मदद मत खोजो; अत्यन्त कल्याण तो मौनमे, शान्त धैयंपूर्वक 
दुःख सहन करनेमे है। “ सन्त पिगल 
शुभ वृत्तियोंकी भी अतिशयता और निवृत्तिपरायणताकी केवछ निरुपाधि- 
कताकों टालकर अपना कल्याण मार्ग निकालना चाहिए।._- नाथजी 
जहाँ परमेश्वरकी ज्योति है, वहाँ सदा कल्याण है । - अथवंवेद 
कल्पना 


चित्त जिस रूपकी कल्पना करता है वैसा हो जाता है। आज जैसा है वैसी 
उसने कल्पना की थी। प्रबलतर प्रयत्नसे अन्यथा हो सकता है, और फिर 
उससे भी प्रवकृतर प्रयतलसे और भी अन्यथा हो सकता है । 


- योगवाशिष्ठ 
कल्पनाका खरापन या खोटापन अनुभवसे मालूम हो जाता है, इसलिए 
अनुभवके बाद कल्पना रुक जानी चाहिए। - श्री ब्रह्मचेतन्थ 


विषयोमे सुख है, यह कल्पना हमने की । उसका अनुभव हमने बहुत बार 
किया। फिर भी हमे यह नहीं मालूम हो रहा है कि हमारी वह कत्पना 


खरी थी या खोटी ! - श्री ब्रह्मचतन्य 
कवि 
>“मूर्ख कवि ही स्त्रियोका रूप-वर्णन करते हैँ । - संस्कृत सुक्ति 
कविता 
मामूछी कविता कर लेना आसान है, अच्छी कविता समझ सकना मुश्किल । 
- माइकेल मोन्‍्टेन 


कविताकी सबसे बडी देन शान्ति है । - जॉन कृपर 


तरंग-क ८७ 


कविता जब संगीतसे बहुत दूर निकल जाती है तो दम तोडने लगती है। 
- ऐज्रा पाउण्ड 


कविता माने विश्वकी रस-प्रभा और परब्रह्मकी आननन्‍्दकला । 
- महाकवि नान्हालाल 


कष्ट 


ईइवर किसीको उसकी शक्तिसे ज्यादा नहीं तपाता । - गान्धी 
ईव्वर जिसे प्यार करते है उसे रगड़कर साफ करते है । - इंजील 


कंषाय 
जो अपनी कषायोको कावूमे नहीं रखता, वे उसे अपने कावूमे रखेंगी। 

- डैविंड हार्टले 
हमारी कपायें हिलहिलीके दौरोके समान है, उस वक्‍त तो तर्रार बना 
देती है, मगर शेप कालके लिए दुर्वल छोड जाती है । - पोप 
ज्ञानी विवेकसे शासित रहता है, मूर्ख कषायसे । - अज्ञात 
जिसपर कषाय सवार है, वह काल्‍के गालमे जा रहा है। 

- सर फिलिप सिडनी 
अपनी कषायोको शासनमे रखो, वर्ना वे तुम्हे शासनमें रखेंगी । 

- हौरेस 
कपायी आदमी उन लोगोकी तरह है जो अपने सिरके बहू खडे हुए हो; 
वे सव चीज़ोको उलटी तरह ही देखते हो । - अफलातून 
क्रोधसे भनुष्य नीचे गिरता है; मानसे अधोगति पाता है; मायासे सद्गति- 
का रास्ता रुकता है; और छोभसे इहभव और परभव दोनो विगडते है । 

- भगवान्‌ महावीर 


कहावत 
>कहावतें दैनिक अनुभवकी पुत्रियाँ है । - डच कहावत 


८८ ज्ञानगंगां 


क्रान्ति 

हृदयके आह्दानपर प्रेम, आत्माके आह्वानपर धर्म और पेटके आह्वानपर 
क्रान्ति प्रकट होती है । - सुभाषित 
व्यक्तिके आन्तरिक जीवनकी क्रान्ति ही सामाजिक क्रान्तिकी आधारशिला 
है । - जे० कृष्णमूर्ति 
समाजकी बाहरी हालतको बदलनेसे क्रान्ति नहीं हो सकती, बल्कि बाहरी 
त्तबदीलियोपर ही निर्भर रहनेके कारण हम अपना जीवन खोखलातक 
बना डालते है। व्यक्ति-जीवनमे क्रान्ति किये बिना चाहे जितने कानून हम 


बना डालें, वे सामाजिक पतनको नही रोक सकते |. - जै० कृष्णमूर्त 
क्रान्ति तन्त्रसे नही, भल्रसे होती है । - विनोबा 
क़ानून 
कानूनके बगैर भी ज्ञानी छोग ज्ञानियोंकी ही जिन्दगी बसर करेंगे | 

- अरिस्टोफनीज़ 
हम ईश्वरकी सन्तानोकों कानृनसे क्या वास्ता ? - मिल्टन 
तुम कानून अमी रोके फायदेके लिए बना रहे हो । - यूरिपिडीज़ 

तनून अच्छा है, अगर आदमी उसे कानूनी तौरपर इस्तेमाल करे | 

; - बाइबिछ 
अगर तमाम कानून रद कर दिये जायें, तब भी हमारी जीवन-प्रणाहीमें 
कोई खास फर्क नही पडेगा। - अरिस्टीपस 
काम 
कामसे शोक उत्पन्न होता है । - धम्मपद 


अगर आपको कोई काम न हो तो चुप रहना बड़ा मुश्किल होता है । 
- गोपेनहोर 


तरंग-क <९ 


आदमीके लिए यह नामुमकिन है कि वह बहुत-से काम शुरू कर दे और 
सबको अच्छी तरह कर सके । - जनोफन 

(“हर कामका वक्त होता है और हर वक्तंके लिए काम होता है । 
- बाइबिल 


कामना 

«“र्थातुरोको न कोई गुरु होता है न वच्धु, कामातुरोंको न भय होता है त 
ढज्जा, विद्यातुरोको न सुख होता है न नींद, क्षुधातुरोकों न स्वाद होता 
है न समय । “ संस्कृत सूक्ति 
इस शरीरके फेसमें व पडो, सब स्वार्थपर्ण कामनाएँ छोड दो और फिर 
जिस समय जो भोग उपस्थित हो उत्त सबका निरृशंक होकर उपभोग 
करो । - शानेश्वरी 
समस्तकी कामता नही करनी चाहिए, क्योकि अंशमें पृर्णणा समावेश है, 
दोयम, समस्तके हम अधिकारी भी नही है । “ विनोबा 
काम्य कर्म बन्धनकारो होते है, मोक्ष चाहनेवालोकों कभी विनोदमे भी 
उन्त कर्मोका आचरण नही करना चवाहिए। - ज्ञानेश्वरी 
एक कामना पूरी होती है तो दूसरी पैदा होकर बाणकी तरह छेंदने लगती 
है, भोगेच्छा भोगोसे कभी शान्‍्त नहीं होती, बल्कि थों भड़कती है जंसे 
घी डालनेसे आग, भोगोकी अभिलाषा रखनेवाला भोही पुरुष सुख नहीं 


पाता । - महषि विद्वामित्र 
जिस समय जादमी अपनी तमाम कामनाओका परित्याग कर देता है 
उसी समय वह भगवत्स्वरूपको प्राप्त कर लेता है । - भक्त प्रह्माद 
कार्य 


महाव्‌ कार्य तब होते है जब इनसान और पहाड मिलते है, वे सडकपर 
धवका-मुक्‍्की करनेसे नही हो जाते । “ विलियम ब्लैक 


५९० कझानगंगा 


महान्‌ कार्य सम्पन्त होते है पर्वतोंपर आसन जमानेसे, सडकोपर धक्‍्का- 


मुक्‍की करनेसे नही। - बिलियम ब्लेक 
“जो करना हो जल्दी करो | - जर्मन कहावत 
“आप काज महा काज | - हिन्दुस्तानी कहावत 
“जो ज्यादा शुरू करता है कम ख़त्म करता है । - जर्मन कहावत 


तुम वही क्यो करते हो जिसे दूसरे करते हो? जिसके छिए तुम्हारा 

वन्तरंग प्रेरणा दे वही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम कार्य हैं। “- अरविन्द घोष 
“करेको अनकरा नहीं किया जा सकता । - इटठालियन और डेनिश कहावत 
दुनियाकी तमाम सुन्दर भावनाएं एक सुन्दर कृतिसे हलकी है । 


- जेम्स रसल लॉवेल 

शोभन न हो, तो मत करो, सत्य न हो, तो मत कहो | 
- मार्क्स औरेलियस 
कार्य सदा कारणोके अनुरूप होगे । ; - ब्यम 


“दौड़ना काफी नही है; वक्तपर चछ पडना चाहिए। “ फ्रान्सीसी कहावत 
गुलाबोकी वर्षा कभी नही होगी, अगरे हमे अधिक गुलाबोकी इच्छा है 
तो हमे और पौधे हूगाने चाहिए । - जाज ईलियट 

“जी कुछ करो, सोलहो सिगार भरकर्‌ करो । - फ्रान्सीसी कहावत 
“जी हर झाडीकी जाँच करता है वह जंगलमे क्या घुस पायेगा । 
रे - जर्मन कहावत 
जिसने निएचय कर लिया उप्के छिए सिर्फ करना वाकी रहता है। 

“ इटालियंन कहावत 
/सुन्दर कथनीपर हँसी होती है, सुन्दर करनोपर खामोशी छा जाती है । 
« फ्रंसीसी कहावत 

जब आपकी कृति ही बोल रही हो, तो बीचमे मत बोलो । ।॒ 
बडे हैनरी जे० केसर 
“तर करनी करे तो नरका नारायण हो जाय ।' - पुरानी कहावत 


तरंग-क ९१ 


अच्छे कामोकों सौचते ही न रहिए, उन्हे सारे दिन कीजिए, ताकि जिन्दगी 
एक भव्य मधुर गीत बन जाय । - चार्ल्स किग्सले 
पहले कहना और बादमे करना, इसकी अपेक्षा पहले करना और फिर 
कहना अधिक अच्छा है; लेकिन अवसे अच्छा तो काम करके चुप रहना 


ही है। - अरण्डेल 
समयपर किया गया थोड़ा-सा काम भी बहुत फल दिलाता है । 
- योगवाशिष्ठ 
कार्यक्रम परिस्थितिके अनुसार ही प्रकट होता है और परिस्थितिके अनु- 
सार ही उसे बदल सकते है । - विनोबा 
कायर 
“दी कायरोमे हमलावर दूसरेको जीत छेता है । - पुर्तगाली कहावत 
“बिल्ली चूहोके पकडनेमे तो जरूर शेर है, छेकिन चीतेकी झपटके सामने 
वह खुद चूहा बन जाती है। - शेख सादी 
कायरता 
कायरतासे कही ज़्यादा भच्छा है लड़ते-छड़ते मर जाना।._ “ गान्धी 
कारण 
“हर कार्यका कारण होता है। - इटालियन कहावत 
काल 
“मरा भोजन, मेरे कपडे, मेरी स्त्री, मेरे भाई कह-कहकर 'म-में करने 
वाले पुरुष वकरेको काल-भेडिया खा डालता है। - सस्कृत सूक्ति 


“फिर सबेरा हुआ, फिर रात आयी, फिर चाँद निकला, फिर सूरज तिकला, 
इसमें वक्तका क्या विगडता है, पर जवानी बीतती जाती है, फिर भी' 
लोग होशमे नही भाते ? “- संस्कृत सूक्ति 

&ईस क्षणके बाद भी शरीरके रहनेका क्या भरोसा! फिर भी जीवनकी 
चिन्ता ऐसी है मानो कल्पान्त तक जीना हो ! “ संस्कृत सूक्ति 


ज्ञानगंगा 


ध्र्‌ 
/ब दुनियासे ऐसे छोग तक ऐैंपर उदय 
“चिंवे दया एप लांग तठ गये जिनको नजरके इंचारापर उदय 











हे हज ० 
ओर प्ररूष होता था, तव हनारा चुमार क्या ? “ संस्द्धत नृक्ति 
जबतक मछली बनता रहँगा, धीवर मेरा काल बना रहेगा, जित-जिस 
ताछावम फिल्गा, वहीं-हीं जाल डालता रहेगा - कदोर 
#पंछकी ख़बर नहीं है, कलको सज्जा सजा रहा है, कारू बचनक पट 
ले डे जावेगा जैसे तोतरकों बाज । > कबीर 


४ 
चकरव तियोंको पक माल ०>लल 


बज ग्रे 
हजारो इच्धी और करोड़ो चक्रवतियाको काले यू खत्म कर इ उस 





हवाका झोंका दीपकको बुझा देता हुँ। - सस्द्वत्त चुत 
जबुबोको पराजित करके और सर्वतोमुद्ती र्मीकरो प्रात करके, जब उतर 
सु्खोके भोगतेका सदय बाता है, तभी काछ बचानक कहीँसे बा पहुंचता 
ह। - बोगवाशिष्ठ 
“इस काफिलेमें कोई पहले चला गया द्वों क्या ग़म ? “- चल्छत वूक्त 
मेंढक दौड़ रहा है, उसके पीछे साँप दौड़ रहा है, सॉपके पीछे मोर, 
मोरके पीछे भेर बौर झेरके पीछे 
ध्महिर-विहा रके लिए सब व्यादुल हो रहे हैँ, पर पीछे जो चोन 


है 





नस न्तहों देखता अनन्त बीज 
काल खड़ा है उसे कोई चहों देखता । - सस्छृत नूक्ति 


काहिल 


>मगनरू आदइमीको सिफ़ एक झतान उताता हैं, काहिलको हा 





ही नहीं 5 से 
“काहिलके लिए काई छुगा चहा हू, उच्च दा 





मिलती ह। - हज्च्त जदा 
काहिल्‍्के पास नहीं होता | इठालियनव अद्वाठत 
क्ाहिजक पात्त नहीं हता। ठाछियव जह5 3 








है |! -> 5० उजराए 
ज्लेता है मगर जीता नहीं हैं - सित्तरों 
काहिड बादनो साँस दो लेता हैं, मगर जाता नहाँ है । द्वि 
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काहिली 
“हिली दरिद्रताके दरवाजेकी कुजी है । « जर्मन कहावत 
शर्मकी चीज काहिली है, मेहनत नही । - हैसियोड 
'काहिली दरिद्रताकी माँ है । - यूरोपियन कहावत 
“काहिली पापकी शुरूआत है। “ डच कहावत 
तुम धनवान्‌ हो तो भी काहिलोका त्याग कर दो । -थेल्स 
अहिली सारी बुराईकी जड़ है । > जन कहावत 
काहिली और मनकी पवित्रता एक साथ नहीं रह सकती ।. < गास्ती' 
हिी आादमीकों चिथडे पहना देती है । »« वबाइबिल 
अगर कोई मुझसे पूछे कि ख़सलते-इनसानीका पुर्तैनी गुनाह कौन-सा 
है, तो मै कहँँगा काहिली । - लेवेटर 
किताब ' 
एक कितावके आदमीसे सावधान रहो | - आशइजक डिरजाइलो 
सबसे अच्छी किताबें पहले पढ़ डालो, वर्ना शायद तुम्हे उन्हें पढनेका 
ववत ही न मिल पाये। “- थोरो 
.ईर जमानेकी किताव होती है । - कुरान 
व जेबमे रखा हुआ वाग है । “भेरवी कहावत 
अगर कोई किताव पढने छायक है तो वह खरीदने भी लायक है । 
“ रस्किन 
क्रियाशीलता 
क्रियाशील्ता ही ज्ञानका एक मात्र मार्ग है। - वर्नाई शा 
पुर्ती और तेजीसे चौतरफ भ्रमता इस वातका सबूत नहीं कि कोई बडा 
काम हो गया । - मेरी वेकर ऐडी 
कुरूपता 


बृदशवल भनसे बदशकल् चेहरा भच्छा । - जेम्स ऐलिप्त 


९४ ज्ञानगंगां 


मरे दोस्त, किसी चोजकी कुरूप न कहो, सिवा उस भयके जिसकी 
मारी कोई आत्मा स्वयं अपनी स्मृतियोस्ते डरने छगे । - ख़ल्लील जिव्राव 


कुलीन 


कुलीन वह है जो नेकदिल है, खुशमिजाज है और आत्मत्यागी है । 


“- चेस्टरफीत्ड 
कुलीनता 
कुलीनता वही सबसे ज्यादा नुमायाँ होती है जहाँ वह मामूली 


आदमीको कमसे कमर नजर जाती है । - एडीसन 

कुसंग 

दुर्जनके संगसे बढ़कर और कोई दुःख नही है।. - स्वामी सुन्दरदास 

कुसगका सर्वथा परित्याग करना चाहिए। - श्री उडिया वावा 

कृतज्ञता 

कृतज्ञता साक्षात्‌ वेकुण्ठ है। ., - ब्हेक 
>कतजञ्ञ मनुष्ययों उसकी थाचनासे अधिक दो । - पुतंगाली कहावत 

कृतज्ञता समस्त गुणोकी जननी है । “ सिसरों 

क्र्र्ता 

आदमीकी आदमीके प्रति करता वेशुमार छोगोकों झहाती है। - वर्फस 

कैवल्य | 

जो आत्म-स्वभावमें लोन रहता है उसे शीघ्र ही केवलज्ञान प्राप्त 

हो जाता है। . - योगीछदेव 

क्रोध 


क्रोधको शान्त्रिसि जीतना और मुदुतासे मावको जीतेता। .. + जैव दर्शन 


तरंग-क एज 


» सज्जनका क्रोध क्षण-मर रहता है, साधारण आदमीका दो घण्टे, तीच 
आदमीका एक दिन व एक रात, महापापीका मरते दमतक । 


- संस्कृत कहावत 
हम विभिन्‍न डिगरियोपर उबलते है । - एमर्सन 
धर्यवान्‌ आदमीके गुस्सेसे वचो ! “ ड्रायडन 
जो क्रोध करता है वह हिसाका अपराधी है । - महात्मा गान्धी 

»जब तुम गुस्सेमे हो उस वक्‍त कभी किसी खतका जवाब न लिखो | 
- चीनी कहावत 


लोग अकसर अपनी समझदारीकी कमीकी पूर्ति गुस्सेसे करते है । 


“- डब्ट्यू० आर० अल्जर 
क्रोध अहिसाका गत्र है, और अहकार तो ऐसा राक्षस है जो उसे समचा 


निगल जाता है। - महात्मा गान्धी 
+थक्तिके विना क्रोध मूर्खता है । - जर्मन कहावत 
क्रोध तो मू्खोको होता है, ज्ञानियोको नहीं । कोई किसीकों नही मारता; 
सब अपने कियेका फल पाते है । - महंपि पराशर 
अपकार करनेवालेपर अगर क्रोध आता हैँ तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्षके 
अन्रु क्रोवपर ही क्रोध क्यो नहीं आता ? - जीवम्मुक्तिव्िवेक 


शरीरको भस्म कर देनेके लिए क्रोवसे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। चिन्ता 
भी भरीरके लिए विप तुल्य है । ईर्ष्या, द्वेप, निन्दा, घृणा सव शरीरकों 
घुलानेवाली है। स्ेरेसे शाम तक काम करके आदमी इतना नही थकता, 
जितना क्रोध या चिन्तासे एक घण्टेमं थक जाता हैं > जेम्स एलन 
वेच्च सन्तिपात ज्वरके रोगीकी वकवासका व॒रा नहों मानता । ज्ञानी मर्खके 
उन्मत्त प्रछापको शान्तिते सहकर उसके कर्मरोगकी चिकित्सा करता है। 


“ सेनेका 


९६, जानगंगा 


अक्रोधसे क्रोधको जीतना और साधुत्वसे अत्ताधुको जीतना - बौद्ध दर्शन 


कृतध्न 
एक कृतध्त आदमी सब ज़रूरतमन्दोको क्षति पहुंचाता है। 

- पव्लियस साइरियस 
क्रॉस 


ईसाकी क्रॉस लेनेके ये मानी नही कि कोई बड़ा काम करके छुट्टी पा गये; 
बल्कि ये कि नाबुशगवार लगनेवाले छोटे-छोटे कर्तव्योका सतत पालन 


करते रहे । - जे० एच० व्यूमैत 
ख 
स्थाति 
सच्ची और स्थायी ख्याति तभी मिलती है जब कि मातव-जातिकी सुख 
बुद्धिके लिए प्रयत्त किया जाय । - चाल्से सुमतेर 
खुदा 
“ैंतनी रुहे उतने ( छुदा तक पहुँचनेके ) रास्ते । ० हदीस 
मं तुम्हारी आत्मामे है। - कुरान 
“उसका कोई विरोधी नही, उसका कोई शरीक नहीं ।_“ बख कहावत 
खुदा फरिश्तेके अन्दर फ्रिता है। > जावडोन 
मै जितना अपने नज़दीक हूँ, छुदा उससे मेरे ज्यादा नजदीक हैं।.. 
“ मिस्टर एक हाट 


क्षयर आसमान न होता तो हम खुदाका तसव्युर कैसे कर सकते 
« जार्ज मैवडोनत्ड 
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हद तलाघ करो, छुदाको पा जाभीगे । - कुर्दी कहावत 
“जिंसका दिल खुदाते दूर है वह सिर्फ यही कह सकता है कि 'ुदा है' । 
टेकिन जिसने उस दिलवरकों अपने अन्दर पा लिया है बह फिर खुदाको 
वह या तू' से याद नहीं कर सकता | वह तो उसे "मै से ही याद 


करेगा । “ एक सूफो 
अगर खुद्य मसजिदमे ही वतता है तो वाकी दुनिया किसकी है ? तीर्थ- 
मूर्तिम ही राम रहता है, तो बाहर कौन डेरा डाले हुए है ? - कबीर 
खुदगोई 

मूर्ख खुशगोईकी अपेक्षा खुशगो मृर्खता अच्छी । - शेक्सपी यर 
बिना ज्ञानके खुशगोई ऐसी है जैसे विना रोटोके तमक । - भन्ञात 
खुशामद 


सुशामदी आदमी इसलिए आपकी खुशामद करता है कि वह आपको 
अयोग्य समझता हैं। लेकिन आप उसके मुँहसे अपनी “प्रशंसा” सुनकर 


फूछे नहीं समाते । - टालस्टाय 
बहू खुधो तच्चो खथी नहीं जिसका मज़ा लेकर पछताना पड़े था जिसका 
बत्त दु समे हो । ५ - स्टलिंग 
खुशीके पीछे छगो, खुगी भाग जायेगी; खुशीसे दर भागो, खुशी तुम्हारे 
पोेलीछे आयेगी । - हेबुड 
सबसे नाजुक, सबसे मुनात्तिव खुबी यह है कि हम औरोकी सुशीकों 
घटावें । - ब्रूयर 
सुभियोके पीछे पहकर हम महान सदगुणोकी अवगणना करते रहते हूं । 

- टुली 
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अपता बे पंतमाँल 3>#३०उमदलछ खथियोंक्तो ००-यी अंक पाापकामबानपमतज. भोगों 'वाक, सादा 8०. खतिदोंक्ों नमन ॥ से ही ह००>स 
पता वतमाच छागयाका इस तरह साना कि भावों बुश्ियोंकी किन 
0-4803 3. 
पहुच | ब भ्ेपृू० 
ज्ञियोक्तो चाहनेवाला टाल दरिद्वी होता "| 
>लेशियाका चाहववाला दार्दधा हाता हू । - कहावत 
कतंव्यके >> बागे 5> उगीको व्ल्त्ट्ि उज्डर सकता >> भच्यता प्राज् करता >> 
जो कर्तंव्यके आगे खुगीक कबात कर सकता हू, चन्यता अत्ति कच्छा हूं 
9-2७] 
च््प््प्ड 
ग 
गति 
रे २ वायवेगसे ०० मी 4००, समर नम 3... 
है बली मनुष्य ! वायुवेग्ते चछ । - मेयवंदेद 
ग़रीव 
से रोदी ब्व्ता व और का यान्कमकरनामा॥. दी वाा>2० ०० 0 कहावत नर 
“ग़राब रादा हुढ़ता हू जार जवार चूस | “- डर्नेंस केहाव3 
ग़रीबी 
दे , ५० अभाव 2 सूप अपर 
सरावा साने ठमान बचस्वराय वस्तुआाका अभाव । - दांध दालर 








कक के ७ डे डा पट 
अध्कि दुःख प़रीवीमें होता है । 220 


उ्म्दीद्र समाजके ० आम मदर ०. खंड हा 
गरावों सम्य उमाजके चांच सह फाइ उस्ध हुड्डा रद पर 


गराबा वजात छुद बुद्ध नहां हू, दुर्स वह छिफ़ तब हैं जब (जे देह 


आओ 
गरीबी जब च्वेच्छाते अपवायी जाती है, कह्माप दुर्य वहां हैं। 5 
वोरताका हप अल्वियार कर सेन है « पैडलिद 
वोरताका हप अल्वियार कर देता हू । हु 


तरंग-ग ९९ 


गरीबी अपनेको गरीब माननेमे है । - एमर्सन 

* जी अपने लिए मांगनेका दरवाजा खोलता है, ,मुद्ा उसके लिए गरोबीकी 
दरवाज़ा खोल -देगा । - मुहम्मद 
गरूर 
थोटा पढा-लिखा ज्यादा अहंकारी होता हैं । - अज्ञात 
गलती 
को बिरल्ा हो होगा जो अपनी गलती मान जाय, झ़वाह सारी दुनिया 
उसे मूटात्रिमृढ कहती रहें । - स्विफ्ट 
सावधान शायद हो कभी गलती करते हो । - केन्फ्यूगियस 
लात 
/म्पत्रापूरवक स्वीकार की हुई गछती एक विजय है। - कैरोलिन 
अगर हम पुरानी भूलको नयी तरहसे सिर्फ दृहराते रहे तो इसमें कोई 
वास्तविक लाभ नही । - अरविन्द 
ग्रहण 
ग्रन्यका अम्यास कर वुद्धिमात्‌ उसका सार ग्रहण कर भ्रन्थका अशेप त्याग 
कर दें, जिस प्रकार कि धान्यार्थी भूसेको छोड देता हूँ । - पंचदी 
गाली 
गालीका सामता हमे सहनमभीलतासे करती चाहिए। > गान्वी 
गिरजावर 

»गिरजाधरके पान ईध्वरसे टूर । - इटालियन कहावत 

गीता 


गीताका विषय है मोहनाम । - श्री ब्रह्मच॑तन्य 


१०० ज्ञानंगंगा 


क्षगवानृको इच्छासे सव होता हैं यह भावना रखकर अपना कर्तव्य 


करना--यह सारी गीताका सार है । - श्री व्रह्मचेतन्य 
प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्मयोग और कर्मसंन्यासका एकीकरण करनेके लिए 
गोता कहो गयी है । - श्री ब्रह्मचेतन्य 


(>] 


गीतामे भगवान्‌ कहते है--मे पीछे हूँ, तू आगे चल ! 

है - श्री ब्रह्मचेतन्य 
लड़ना अर्जुनका कर्तव्य था, इसलिए भगवात्‌ने उससे कहा-- हू मेरा 
स्मरण रखकर युद्ध कर” आज जो प्रपच अपना कर्तव्य है उसे हम 
भगवान्‌का स्मरण रखकर करें| - श्री व्रह्मवैतत्य 
अर्जुनने अपने रथकी रस्सियाँ भगवानके हाथोमे दे दी, उसी तरह हम 
अपने जीवतकी डोरियाँ भगवान्‌के हाथोमे दे दें । भगवान्‌ जहाँ रथ खड़ा 
कर दें वहाँ अर्जुन यल्नवत्‌ बाण चलाते | अर्जुनकी तरह हम भी भगवानृ- 


के यन्त्र बनें । श्री ब्रह्मचेतत्य 
गुण 

पते अन्दर वो गुण पैदा करो जो ईइवरमे है। - मुहम्मद 
सात समुद्रकी स्थाही करूँ, सारे जंगलकी छेखनी कहूँ, सारी धरतीका 
कागज करूँ तो भी हरिगुण नही लिखे जा तकते । - फेंबीर 

' गुणी गुणकों ग्रहण करता है, निगुंगी गुणसे घृणा करता है। वैहकी जाये 
फल दीजिए तो वह उसे क्या समझे और क्या खाय ! - कबीर 
गुणोके लिए कोशिश करनी चाहिए। फिजूलके भाइस्वरसे क्या फायदा ! 
सिर्फ़ धण्टी पहना देनेसे ठाँठ गायें नही बिक जाती । - क्षमेद्र 
निजी सदूगुणोके सिवाय कुछ भी शाइवत नहीं है।._“ वाह्ट व्ह्टमत 


जिस उपासकको अपनेमे जिस गुणके विकासकी आवश्यकता अतु्भा 
होती है, वह उस्त गृणवालले भगवानूकी भक्ति करता है - विनोवा 
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प्द्गुणका सर्वोत्तम पुरस्कार स्वयं सदगुण है, और दुर्गुणगका घोरतम दण्ड 
स्वयं दुर्गण है । - बेकन 
घोडा अपने साज़से नहीं गृणोसे जाना जाता है; उसी तरह आदमीकी 
कद्र दौलतसे नही सदगुणशीलतासे होती है । - सुकरात 


्ः कुप्पीसे उसकी शराबकी बदबू आती है। 
- स्पेनी और पुर्तगाली कहावत 


रूपकी रसाई आँखों तक है, गुण आत्माको जीतते है । “ पोप 
>नों पढता है उसमे मर्खता नहीं रह सकती, जो जप करता है उसमे पाप 
नही रह सकते, जो जागरित है उसको कोई भय नहीं सता सकता, जो 


मौनी है उसका किसीसे कलह नहीं हो सकता । - संस्कृत सूक्ति 
उत्तमता गुणोंस़े आती है, ऊँचे आसनपर बैठ जानेसे नही, महलके शिखर- 
पर बैठ जानेसे कौआं क्या गरुड हो जाता है ? - चाणक्यनीति 
गुणीजनोमे जिसकी गणना नहीं की जाती, उस पुत्रसे यदि माता पृत्रवती 
कही जाय तो फिर वन्ध्या स्त्री कैसी होगी ? - हिंतोपदेश 
जितमे न विद्या है, न ज्ञान है, त शील है, त गुण है, न धर्म है, वे मर- 
पशु पृथ्वीके लिए भार है । “ भर्तृहरि 
शत्रके भी गुण ले ले, गृरके भी दोप छोड दे । - चाणक्यनोति 


गुमान खोखली चीज है, स्वमान ठोस वस्तु है, हमारे सिवाय और कोई 
हमारी स्व्रमानहानि नहीं कर सकता, गुमानहानि हमेशा वाहरसे हो 


होती है । - गान्वी 
गुरु 
अगर शीश देकर गुद मिल जाय तो भी सस्ता जान ! - कैंबीर 


गृढ और गोविन्द दोनो एक है । - स्वामी रामदास 
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जो ब्रह्मानन्द स्वरूप, परम सुखदाता, केवल ज्ञानमर्ति, इन्दोसे परे, गगन 
सदृश, 'तत््वमसिः आदि महावाक्योंके लक्ष्याथंभत, एक, नित्य, विमल 
अचछ, समस्त बुद्धियोके साक्षी और भावातीत है उतर त्रिगणरहित सद- 
गुरुको में ्मस्कार करता हूँ । - शुक रहस्य 
पुम्हारा गुरु, रहवर और भगवान्‌ सदा तुम्हारे अन्दर है। 

- स्वामी रामदात 
वही सच्चा गुरु है जो मृक्ति दिला दे । - समर्थ गुरु रामदास 
वही सच्चा गुरु है जो जीवात्माको विश्वात्मासे मिला दे । 

- समर्थ गुर रामदास 

गुरु तो लुहारके मानिन्द हो कि जन्म-जन्मका मोरचा क्षण-भरमे धो डाले । 
- फेंवीर 

गुर ऐसे कुम्हार है कि शिष्य रूपी घडेको घडते-घडते उसके दोष निकालते 
हैं, अन्दर हाथका सहारा देकर बाहर चोट भारते है । - कबीर 
गुरु ही ब्रह्मा है, गुर ही विष्णु है, गुरु ही महेब्वर है, गुरु ही साक्षात्‌ 
पररह्म है । - गुरुंगीता 
अखण्डानन्दमय बोधस्वरूप, शिष्यसन्तापहारी, सच्चिदानन्द रूप गुरुदेवको 
नमस्कार है । - गुर्गीता 
में हरिको छोड़ ढूँगी, गुरुको नही छोड गी। हरिका गुस्से कया मुकाबला ! 
हरिने जगमे जन्म दिया, गुरुने आवागमन मिटा दिया। हरिने कुटुस्व- 
जालमें घेरी, गुरुने ममता-बेडी काटी । - सेहजो 
अज्ञान-तिमिरान्धोकी आँखोको जिन्होंने ज्ञानाजनशलाकासे खोल दिया, 
उन गुरुदेवको नमस्कार है । “ गुश्गीता 
समस्त चराचर ब्रह्माण्डमे व्याप्त प्रमेश्वरके चरणोके जिन्‍्होने दर्शन कराये 
उन गुरुदेवको नमस्कार है। “ गुर्गीता 
गुरुसे बढ़कर कोई तत्त्व नही है । - नारद० पूर्व० 
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गुलाम 

वे गुलाम है जो पतितो और दलितोके लिए आवाज वुलन्द करनेसे डरते 
ह। - छौवैल 
गुलामसे भिखारी अच्छा । - महात्मा गान्वी 
गुलामोमे वदतरीन वो है जो कि सदा अपनी कपायोकी गुलामी करते 
ह्‌ - डायोजनीज 
अ्र्ट-स्वच्छन्द लोग निकृष्टतम गुलाम है । - डैविड गैरिक 


वे गुलाम है जो पतित और दुर्वलोके लिए नहीं बोछ सकते, वे गुलाम 
है जो अति अल्पमतमे होनेके कारण सत्यका पक्ष नहीं ले सकते । 


- लौवैल 

५“कीई ईमानदार आदमी हड्डीकी खातिर अपनेको कुत्ता नही बता डालता । 

- डेनिश कहावत 

किसी अत्याचारीके शासनमे रहनेकी अपेक्षा अपनी ही कषायोंका गुलाम 

होता अधिक दु खदायी हैं । - पिथागोरस 
४तौकर रखना बुरा है, लेकिन मालिक रखना और भी वुरा । 

- पुर्तंगाली कहावत 
बन्दी न बनाओ, क्योकि जो दूसरोको बन्दीगहम डालता हूं वह स्वयं 
वन्दो हैँ । - सन्त फ्रासिस 
इत्मीनान रखो में अपने दु खको तुम्हारी गुलामीसे नही वदलंगा । 

- ऐशीलस 


जब कभी में किसीको गृलामीके पक्षमे तर्क करते सुनता हूँ, तो मुझे 
तीत्र आवेग होता हैँ कि उसे ही गुलाम वनाकर देखा जाय । 

- भत्राहम लिकन 
छोहेंकी जजीरोसे सोनेकी जजीरें ज्यादा ख़राव है । - गान्वी 
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जब गुलाम अपनी जजीरोपर गव॑ करने लगे और उन्हें कीमती 
गहने समझने लगे, तो समझ लो कि गुलाम बनानेवारेकी विजय 
पर्णताकों पहुँच गयी । - गान्धी 
“है नीच पेट ! एक ही रोटीमे सनन्‍्तोष कर ले, ताकि तुझे गृहामीमे पीठ 
त झुकानी पड़े । - सादी 
मरोको क्या रोते है; वे तो अपने घर जाते है, उन गुलामोको रोइए जो 
वाजार-बाजार बिकते है । - कबीर 
अगर गुरामी पाप नही है, तो फिर और कोई चीज पाप नही है। 

- अव्ाहम लिकत 
जिस वक्‍त कोई आदमी किसीकी दासता स्वीकार करता है, उसकी आधी 
योग्यता उसी वक्‍त नष्ट हो जाती है। , - ओडेसी 
मैं बिना पैसे भी अपनी गुजर कर सकता हूँ। मुझे कोई पैसेसे नही 
खरीद सकता । मै पैसेके लिए किसीका गुराम नहीं हो सकता । 

- एमर्सन 
गुलामीमे सबसे बड़ी बुराई यह है कि वह हमारे अन्दरकी खुशी खो 
देती है। हमारे विचारोका पतन करती है, हमे यह भुला देती है कि 
हमारा परमात्मा हमारे अन्दर है। इस तरह गुलामी हमे आदमी नही 
रहने देती, पशुसे भी नीचे गिरा देती है । -महात्मा भगवातदीन 


गुस्सा 
गुस्सेमे की गयी सब वातें अखीरमें उलछटी निकछती है।. - मीवेण्डर 
गृह्स्थ 
हगिज न समझो कि गृहस्थ-जीवन आत्मोन्‍नतिमे वाघक है । 

- स्वामी रामदास 
अपनी प्रिय पत्मीसे हास-परिहास करनेमे जो वक्‍त गुजारा जाता है 
गृहस्थाश्रमी पुरुषके लिए वहो श्रेष्ठ छाभ है । - भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
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घर 

व्यवस्था घरकी सुन्दरता है, सनन्‍्तोष घरकी बरकत हैं; आतिथ्य घरकी 
शान है; धर्मशीलता घरका कलश है । “ अज्ञात 
क्या उम्बी-लम्बी भीतोके मकान वनवा रहा है ! तेरा घर तो साढ़े तीन 
हाथका होगा, ज्यादासे ज्यादा पौने चारका । “ कबीर 


हमारे घरका वातावरण ऐसा शुद्ध, पवित्र और बान्त होना चाहिए कि 
हमारे यहाँ आनेवालोको वापस जानेका मन ही न हो। - श्री भ्रह्मचेतन्य 


घटना 
जो कुछ होता है मालिकके हुक्मसे होता है । - सन्त नन्‍्दलाल 
जी कुछ हो रहा है दिव्य है । - ल्योन ब्लॉय 
घमण्ड 
“ईमण्ड करना वेवकूफोका काम है । - सादी 
“बमण्ड करना जाहिलोका काम है । - सादी 
“धमण्ड ताशका पेशखेमा है। गरूर करनेवाला गिरता है।_“ इंजील 
“जिसे होश है वह कभी घमण्ड नहीं करता । - सादी 
>धमण्ड मत कर ! घमण्ड एक दिन तुझे सिरके वल् गिरा देगा। 
- सादी 
घमण्डसे आदमी फूछ सकता है, फैल नहीं सकता । - रस्किन 


जो बहुत घमण्ड करते थे वही अपने घमण्डके कारण गिरे, इसलिए किसी- 
को वहत घमण्ड नही करना चाहिए | घमण्ड ही हारका दरवाजा है। 
- वेद ( शतपयतब्राह्मण ) 
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घृणा 
लछोगोसे घृणा करना ऐसा है जंसे चहेसे छुटकारा पानेके लिए घरको आग 
लगा देगा । - अगात 


हिंसक घृणा हमे धृणा-पात्रोसे भी नीचे गिरा देती हैं।. - चिंग चाऊ 
जो दूसरोसे घृणा करता है वह स्वयं पतित हुए विना नही रह सकता । 


- विवेकानन्द 
ह:। 
चतुर 
जो किसीकी निन्‍्दा-स्तुति नही करता उसे चतुर समझना । 

- श्री ब्रह्मचेतन्य 
चतुर वह हैं जो राम-चरण-लवलीन है, परधन और परमन हरनेमे तो 
वेदया सबसे ज़्यादा प्रवीण होती हें । - सन्त तुलसीदास 
चतुराई 
चतुराई सदज्ञान नही है। - यूरिपिडीज 
चन्द्रमा 


श्रयसीके साथ जिनकी शीतल चाँदनी रातें क्षण-भरमे गुजर जाती हैं, 
मगर विरहके आलूममें वही चद्धमा उनके लिए छूक वन जाता है, लेकिन 

डे वियोग ० है. चन्द्रमा दर्षणके जद 
यहाँ न तो प्रिया है न उसका वियोग, इसलिए हमें तो चन्रमा दपणक 
समान है, न गरम न ठण्डा । - संस्कृत यूक्ति 
चरित्र 


आदमीके गुणों और अवगुणोकी ठीक-ठीक जाँच सदा उसके म्नहूर 
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कामोंसे ही नहीं होती, बल्कि एक छोटा-सा काम, एक छोटी-सी बात, 
या एक छोटे-से मज़ाकसे भी आदमीके असली चरित्रपर काफी रोशनी 


पडती हैं । - प्छुटाक 
समुद्रसे भी अथाह क्‍या चीज़ है ? दुर्जनोका दृश्चरित।. - विद्यापति 
चापलूसी 

क्या भगवान्‌ अपने शरणागतोकी रक्षा नहीं करते, तो फिर कविन्गण 
घन-दुर्मदान्धोकी चापलूसी क्यों करते है ? - श्रीमद्भागवत 


अगर हम खुद ही अपनी चापछूसी न करें, तो दूसरोकी चापदसी हमे 
नुकसान नहीं पहुँचा सकती । “- पफ्रेंकोज 
चापलूसी तीन घोर घृणित दुर्गुगोते वनी है - असत्य, दासत्व और 
विश्वासघात । 


चारित्र 

“जैसे वतविकी तुम छोगोसे अपने प्रति अपेक्षा रखते हो, बैसा ही वर्ताव 
तुम उनके प्रति करो। - वाइविल 

ज्ञान अनुभवतते अलग हैँ। अनुभवके लिए चारित्र चाहिए। 
- स्वामी रामदास 
चारित्र हमारे जीवनका तीन चतुर्थाश ओर उसका सबसे अहम्‌ तत्त्व है । 
“ मेथ्यू आनोंल्ड 
ईसा सो वार पैदा हो इससे कया होता है, जब-तक वह तुम्हारे अन्दर 
पैदा नही हआ । “ ऐजेलस सिलीसियस 
लोगोके वहिरंगके साथ उनका अन्तरंग भी देखो । - चेस्टर फील्ड 


चारित्र वृक्ष हैं, प्रतिष्ठा छाया । - अव्राहम लिकन 
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दुनियामें आदमीसे बड़ा कोई नहीं है, और आदमोमे चारिसे बढ़कर 


कुछ नही है। - इंवार्टस 
चारित्रकी कसौटी है आत्म-त्याग । - गिफर्ड 
चालबाज 

>सर्बसे बडे चालबाज सबसे पहले पकड़े जाते है। ._- फ्रासीसी कहावत 
चालबाजी 

सर्वे वडी चालवाजी यह है कि कोई चालबाजी न को जाय | 

- फ्रासीसी कहावत 

चालाकी 


जालाकी, दरबारियोके लिए गुण है, साधुओके लिए दोष |. - ग़ादी 


चित्त 
जैसे कुत्ता द्वार-द्वार भटकता है, वैसे यह चित्त भोगोकों पानेके लिए 


भटकता फिरता है । - योगवाशिष्ठ 
4ह चित्त कभी बडा गम्भीर होकर बैठता है, मगर भोगको देखते ही 
चीलकी तरह झपटता है । - योगवाधिष्ठ 
चित्त ही ससार है; इसलिए उसे प्रयत्न करके शुद्ध करो । जैसा चित्त वसा 
व्यक्ति । यही सनातन गुद्य सत्य है । - उपनिषद्‌ 
चित्तनाथके दो क्रम है : ज्ञान और योग । योग यानी वृत्तिननिरोध और 
३ माने सम्यर्दर्शन | - थोगवाशिष्ट 
दल दु.खी न होने दो । -वाइविल , 
चित्तशुद्धि 


निग्रह-द्वारा चित्त-शुद्धि नही होती, वल्कि विवेक और विशुद्ध बुद्धिकी 
सहायतासे संयम-द्वारा होती है। - श्री अरविन्द 
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अपने हृदयके विकार धोये बिना, दूसरोका भला करनेके लिए दौडने- 
वाला, कोचघड़से सने हाथोसे दूसरेका मुँह पोछते जानेवालेके मानिन्‍्द है। 


- मेज्ञात 
चित्ता 

चिन्ताका मूल है आसक्ति। - श्री ब्रह्मचेतन्य 
चिन्ता करना माने भगवान्‌का भरोसा खोना | - श्री ब्रह्मचेतन्य 


जो भगवान्‌का स्मरण करता रहेगा उसे कभी चिन्ता न होगी । 
- श्री ब्रह्मचेतन्य 
.मुर्टिम्बकी चिन्तासे परेशान आदमीकी कुछीनता, शीछ और गुण कच्चे 
घडेमे रखे हुए पानीकी तरह है । - संस्कृत यूक्ति 
अगर हम उसकी मर्जीपर चलने लगें तो हमे कभी चिन्ता न करनी पड़े । 
- गान्‍्वी 


“ईसरे छोगोकी चिन्ता गधेको मार डालती है। - स्पेनी कहावत 
अगर हम अपनेको सिर्फ उसकी इच्छाके यन्त्र बना दें, तो हमे किसी 
क्षण चिन्ता न करनी पड़े । - गान्धी 

“अगर इनसान सुख-दु खकी चिन्तासे ऊपर उठ जाये तो आसमानकी ऊँचाई 
भी उसके पैरो-तले आ जाये । - शेख सादी 
चेतन 
एक शरीरमे जो चेतन है वह जीवात्मा है, और जो सर्वव्यापक है वह 
परमात्मा है । दोनो अच्युत है । “- स्वामी विवेकानन्द 
चेहरा 
चेहरेपर हरदम प्रसन्‍्तता बनाये रखता मुक्ताओसे भरे थाल्‍ू भेंट करनेके 
समान है । - बन्ञात 


_“जिस चेहरेको देखकर हृदय प्रसन्न नहीं होता, वह देखने योग्य नहीं, 
जिस शव्दमें सुन्दर भावना न हो वह सुनते योग्य नही । » फारसी 
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चेतन्य 

एक-हप चेंतन्य ही इस विश्वकी आत्मा है । - शानेद्वरी 

श्रेष्ठ योगियोकी बुद्धि च॑तन्यमे मिलते ही उसके साथ समरस हो जाती है। 
> बानेश्वरी 

चोर 


मनुष्यके पास उतना ही होना चाहिए जितनेसे उसका भरण-पोषण हो 
जाये । जो इससे अधिक एकत्र करता है वह चोर हैं। - श्रीमद्भागवत्त 
ईश्वरने आदमीको मेहनत करके खानेके लिए बनाया, ओर कहा कि जो 


मेहनत किये बगर खाते है वे चोर है । - गास्ची 
ईश्वरने आदमीको अन्नके लिए श्रम करनेके लिए पैदा किया और कहा 
कि जो श्रम किये बरगर खाता है वह चोर है। - महात्मा गान्यी 
जितनेसे आदमीका पेट भरे उत्तनेपर ही उसका निजी अधिकार हैं; उससे 
अधिक संचय करनेवाला चोर है और दण्डत्तीय हैं।. -- श्रीमद्भागवत्त 
चंचलता 
इच्द्रियोके सहवाससे बुद्धिमे चंचहछता पैदा होती है, आत्मस्वरूपका छाभ 
होनेपर वह शान्त हो जाती है । » शञनेश्वरी 
मनकी चंचलता ही दुःखोका मूल कारण है। - ज्ञानेश्वरी 
जी कभी रृष्ट है, कभी तुष्ट है; ऐसे क्षण-क्षणमे रुष्ट-तुष्ट होनेवाले चंचल- 
चित्त पुरुषकी प्रसन्‍्तता भी भयकर है। “ संस्कृत सूकिति 
छ 
छ्िद्वान्वेषण 


दूसरोकी टोका करना छोड़ दो । - स्वामी रामदास 
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ज 


जगत्‌ 

जगत्‌ हमसे भिन्‍न नही है, हम जगतसे भिन्‍न नही है, सब एक-दूसरेमें 
ओत-प्रोत पडे है, और एक-दूसरेके कार्यका असर एक-दूसरेपर होता 
रहता है, यहाँ विचार भी कार्य है ““याती एक भी विचार मिथ्या नही 


जाता । इसलिए हमेशा अच्छे विचार ही करने चाहिए । - गान्धी 
जैसे सूयंको अन्धकार नही दिखता, वैसे ज्ञानीको जगत्‌ नहीं नजर भाता। 
- योगवाशिष्ठ 


जैसे मीदमें सपना दिखता है, जागनेपर दूर हो जाता है; वैसे ही अशानसे 
जगत्‌ पैदा होता है और सम्यकृज्ञानसे गायव हो जाता हैं। - योगवाशिष् 


श्रह्म सत्य है, जगत उसकी स्फुति हैं। “ विनोबा 
हम जगत॒को वैसा समझते है जैसे हम स्वयं है, पर तैसा वह नही है । 

- श्री ब्रह्मचेतन्य 
विचारके सिवाय जगत और कोई चीज़ नही । “ रमण महपि 


अन्तरग जितना उज्ज्वल होगा, जगत उतना ही मंगल होगा । आन्तरिक 
आत्मारामका दर्शन होगा तो वाहर भी राम-झूप भरा हुआ, वल्कि छल- 
कता हुआ, दिखाई देगा । - ज्ञानेश्वर 
इस जगतमे कोई सम्बन्ध नित्य नहीं है, अपनी देहका भी नहीं है; तब 
स्त्री-पुत्रादिका साथ सदा नही रहेगा, यह कया कहनेकी जरूरत है ? 


- भगवान्‌ श्रीक्षष्ण 
चराचर जगत भगवानूसे भिन्‍न नहीं है, यह जानकर जो भगवत्‌को 
स्मरण करता हैं, वह सुखी हैं । - उडिया बावा 


ईइवर ही यह सब बना है । - ज्ञानेश्वर 
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यह जगत्‌ काँटोकी वाड़ी है, देख-देखकर पैर रखना । « गुरु गोरखनाथ 


जड़ता 

जव जडता पूरी तरह नष्ट हो जायेगी तव गरीर, बुद्धि और मन-द्वरा 
हमारी सात्तिकता और चेतनता ही प्रकट होती रहेगी । - नाथजी 
जत्म 


जब हम तत्संग करने जाते है तव हमारा पहला जन्म होता है; जब 
उनके बचनानुसार कर्म करते है तब हमारा दूसरा जन्म होता है; जब 
हमे वस्तु-स्वरूपका ज्ञान हुआ तब तीसरा जन्म हुआ; जब मिल्काप हुआ 


तब चौथा जन्म हुआ | - सन्त नन्‍्दकाल 
आदमीके पैदा होते वक्‍त माँ-वाप जो तकलीफ सहते है, उसका बदला 
सौ वर्षोमे भी नहीं चुकाया जा सकता । - मनु 
यहाँ सदा तो रहना नही है, वीसों विसवे जाना हैं। जरा-से सुहागके 
लिए क्या शीस गुथाऊं ! - सहजो 
जन्म-मरण 
जो जन्मा है उसकी मौत निश्चित है और जो मर गया है उसका जन्म 
निश्चित हैं । - गीता 
जननी 
अीका प्यार सदावहार रहता है। - फ्रान्सीसी कहावत 
शक बृढी हो जानेपर उससे नफरत मत कर। “ बाइविल 
जप 
जप करनेवाला पाप नही करता । - अन्नात 
- रमण महंपि 


जप और भगवान्‌ एक है । 
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जबात 

जो आदमी अपनी जुबानकों काबूमे नहीं रख सकता उसके अन्दर सत्य 
नही है। - गात्वी 
जमीर 

ज्य ही मैने अपने जमीरका गला धोंठा कि मेरी उपयोगिता खत्म हुई। 

“ गान्धी 
कषायका दौरा जुमीरको आवाजुकों दबा देता है, न्याग्राकी धोधाट्में 
कानाफूसी सुनाई नही देती । - अलक्जेण्डर मैक्लैेरिन 
जब कर्तव्यका संघर्ष हो तब तुम्हारे अन्दर बोलनेवाली शान्त सुक्ष्म 
घ्वनि' ही हमेशा अन्तिम निर्णायक होनी चाहिए । “ गान्धी 
मेरे लिए ईश्वरकी, अन्तरात्माको, सत्यकी, या जुमीरकी आवाज था 
शान्त सूक्ष्म ध्वनि के एक ही माने हैं । - गान्धी 

४“बंब कभी तुम्हे शक हो तो अपने दिलसे पूछो । - हजरत मुहम्मद 
५८इँदाने हर दिलमे एक कसौटी रख दी है जो सच और झूठका फर्क 


बताती रहती है। - सूफी 
(दाने हर आदमीकी जानमे एक कसोटी रख दी है जिसपर कसकर वह 
पूरे यकीनके साथ सचाईको झूठसे अछूग कर सकता हैं। - एक सूफी 
जय 
उसकी जय कभी नहीं हो सकती जिसका दिल पवित्र नही है। 
- स्वामी रामतीर्थ 
ज़र्खत 
«६रूरतमस्दोंकी जुरूरतें प्री कर, आखिर तू भी जुरुरतें रखता है। 
- पादी 
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जल्दबाजी । 

विश्व-नियन्ता जल्दबाजी तही करता, ने उसने कभी जल्दी की, और ने 

कभी जल्दी करेगा । ८ हॉलेण्ड 
«“बल्दी काम शैतानका है । - कुरान 

मधुर पुष्प धोमे-धीमे उगते है, घास जल्दी-जल्दी । - शेक्सपीयर 

जवानी 

जवानीका फूल एक वार खिलता है, फिर कभी नहीं । - शिलर 

जवानीकी दीवानगी बुढ़पेको गमखाना वना देती है। -फ्र कलिन 

जागरण 

पहले पहरमे सब जागते है, दृसरेमे भोगी, तीसरेमें चोर, चौथेमे योगी । 

ह - चरनदासजी 

असन्न, वृद्ध, ज्ञानी और बुद्भधाचारी उष.कालके समय जागता है । 

“ बेदवाणी 
सारी दुनिया सो रही है, कोई नहीं जाग रहा, जागा उसे कहिए जो 
जागकर फिर जागे | “ दरिया साहब 
पूरी तरह जागे हुए मनका यही मतलरूब है कि सिवा ईश्वरके कुछ न, 
देखे । “ तपस्विनी रबिया 
भज्नानी सदा सुप्र है, ज्ञानी सतत जाग्रत |, , “ आचाराग 
जाति | 
मनुष्योंकी एक ही जाति हैं। - आचार्य जिनसेन (आदिपुराण) 
साधुकी जाति न पूछो, ज्ञान पूछो । तलवारका मोल करो, म्यात पडा 
रहने दो । “ कबीर 
जिन्दगी । 


ईश्वर इनसानके अन्दर अपनेको भूढा' हुआ है; इनसोनको 'चाहिंए कि 
ईईेवरके अन्दर अपने-आपको पहचाने । - डॉक्टर भगवानदास 
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जिन्दगी छोटी है, और जंजाल बडा है, इसलिए जंजालको छोटा कर कि 


सुखी जिन्दगी वडी हो जाये।., “ श्रोमद्राजचन्दर 
परमात्माकी पहचातके साथ जिन्दगीकी सच्ची शुरूआत होती है। 
- श्री ब्रह्मचेतन्य 


“जिन्दगी हमारी खामोशियोमे गाती है, और हमारी नीदमें सपने सजाती 
है। हम जब पिटकर गिर भी गये हो, जिन्दगी बुलन्द और तस्तनश्ीन 
रहती हैं, और जब हम रोते है, तब भी जिन्दगी उस दितपर मुसकराती 
है, और जब हम अपनी जंजीरें घसीट रहे हो, तंब भी वह आजाद 
रहती है। - खलील जिन्बान 

“अँपने मार्गपर गाते हुए चलो, लेकिन हर गीत संक्षिप्त हो, क्योकि मानवी 
हृदयोंमें वही गीत जिन्दा रहेंगे जो तुम्हारे होठोपर युवान-अवसान 
पायेंगे । “ खलील जिन्नान 
जिनन्‍्दगीको में छोटी-सी टिमिटिमाती हुई मोमबत्ती नहीं मानता । मेरी 
निगाहमे वह एक वडी मशालू है, जिसे मै एक निश्चित कालके लिए 
हाथोमें लिये हुए हैँ। आनेवाली पीढीको यह मद्गाल सोपनेसे पहले, मे 
चाहता हूँ कि, वह अच्छी तरह जले और खूब तेज प्रकाश फैछाये । 

न्‍ल्‍ - जॉर्ज वर्नार्ड शा 

“म तुम्हे देना नही, ढेना सिखाता हूँ, त्याग नही, तृप्ति सिखाता हूँ; झुकना 
नही मुसकराते हुए समझना सिखाता हूँ; में तुम्हे मौन नही, बल्कि एक 
मृदुल गीत सिखाता हूँ, मे तुम्हें तुम्हारे वृहत्तर स्वरूपका ज्ञान कराता हूँ 


जिसमे समस्त मानवोका समावेश है । - खलील जिव्ान 
जिन्दगीके बडेसे बड़े काम अकसर साधारण समझ और सतत प्रयत्नसे 
होते है । ह - फैलथम 
जिन्दगी वह है जो सत्यकी गोधमे गुजरे । - विनोवा 


जिन्दगीमे सवका मन्त्रसृत्र होता चाहिए - 'शंका नहीं, भय नहीं, चिन्ता 
नही । “ स्वामी रामदास 


१९६ झानगंगा 


सारी जिन्दगी उसके प्रति एक अंजलिकी तरह गुजरे | - स्वामी रामदास 
जिन्दगी हैं अपनी मर्जके मुताबिक नहीं, ईश्वरकी मर्जके मुताबिक 


चलनेमे । - टॉलस्टॉय 
जिन्दगी दानिश्मन्द आदमोकी शानके शायाँ तभी होगी जब कि वह 
प्रगतिशीरू होगी। - जॉन्सन 
जिन्दगी एक मिशन है । जिन्दगीकी भोर हर परिभाषा झूठी और गलत 
रास्ते ले जानेवाली है । - मेजिनी 
फ्री जुमाना तकल्लुफ आसान है, जिन्दगी मुश्किल । - डिसराइली 


मनमोजी चलनेवाले जहाजकी तरह, मतमानी जिन्दगी वसर करनेवाढेका 
विनाश निश्चित है; इसके लिए किसी और दुर्गुणकी जुरूरत नहीं । 

- प्रोफेसर ब्लैकी 
जो झूठी जिन्दगी जी रहा है वह झूठ सिद्धान्तका प्रचार कर रहा है, वाह 
वह अपनी जवानसे कुछ बोले या न बोले । - ऐस० जी० मिल्स 

>“मैं ही आग हूँ, मै ही कूड़ा-कर्कट । मेरी आग मेरे कूडेको जलाकर भस्म 
कर दे, तो में पा जाऊँगा अच्छी जिन्दगी । - खुलील जिन्वान 
कहानीकी तरह, जिन्दगीमें यह देखा जाये कि वह कितनी अच्छी है, व 
कि वह कितनी लम्बी है । - सैनेका 
हमारी सारी जिन्दगी एक खेलके मानिन्द है । - बैन जॉन्सन 
सारी जिन्दगी क्षण-भरकी है। इस लिए हमारा फूर्ज है कि उसका सदु- 
पयोग करें, दुरुपयोग न करें। - प्हुटीक 
सिर्फ वह जिन्दगी कामकी है जिसे औरोके लिए जिया जाये । 
- अलबर्ट आाइन्स्टाइन 
जिन्दगोमे ऊगातार ताजुगी और अंदूट दिलचस्पी तभी मिल सकती है जब 
कि अन्दरनी विकास निरन्तर होता रहे । - अरविन्द 
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मूर्तिकी तरह, आदमीकी जिन्दगी सब तरफुसे सुन्दर होनी चाहिए । 


“ सुकरात 
जिन्दगीका काम है आगे जाता । - सैमुएल जॉनसन 
जिन्दगी थियेटरकी तरह है; क्योकि अकसर इसमें निकृष्ठटतम लोग उत्कृष्टतम 
जगहोपर बंठे होते है । - भरिस्टोनीमस 


नीतिके लिहाजसे जिन्दगी दो हिस्सोंमें बेटी हुई मालूम देती है; पहलेमें 
हम विषयभोगोमे पड़े रहते है, दूसरेमे हम उपदेश दिया करते है । 

“ विल ड्यूरेण्ट 
आरामकी जिन्दगी मुश्किल मंजिल्त है । - विलियम कृपर 
जिन्दगी काफी लम्बी है अगर वह भरी हुई है । - सेनेका 
ज़िन्दगी नहीं वती है धनसे, दोस्तीसे, हुनरमन्दीसे, कृपापात्रतासे, 
पारिवारिक प्रभावोसे, अच्छे अवसरोसे, अच्छी जगहोसे, अच्छी 
तन्दुरुस्तीसे, या अच्छे स्वभावसे; वह वनी है विश्वाससे, सदगुणशोलता- 
से, ज्ञानसे, संयमसे, पैर्यसे, भक्तिसे, बिरादराना प्रेम और सेवासे । 


“ इनिंगर 
रागासक्तियोसे पाक और आनन्द तथा प्रसन्‍्ततासे सदा छबरेज जिन्दगी 
ही वेदान्ती जिन्दगी है । - स्वामी रामतीर्थ 
जिह्ना 
खाने और वोलनेके सम्बन्ध जिसने जवानकी चंचलता रोक ली उसने 
मानों सवको अपने वश कर लिया । - महात्मा गान्धी 
जीव 


पानी भौर उसका वुल्बुल्ला एक ही चीज़ है, उसी प्रकार जीवात्मा और 
परमात्मा एक ही चीज़ है, फर्क सिर्फ यह है कि एक परिमित है, दूसरा 
अनन्त; एक परतन्त्र है दूसरा स्वतत्त्र । “ रामकृष्ण परमहंस 


4१८ ज्ञानगंगा 


जीव शरीरसे अछृग होकर भी वासना तृप्तिके छिए शरीर धारण 


करता है। - उपासनी 
अति गम्भीर, अपार और विस्तृत सच्चिदामन्द समुद्रमे कर्म-वायुसे प्रेरित 
हुई जीवात्मारुपी तरंगें उठती है । ट - गकराचार्य 
जीवन ु 
शादवत जीवनके मानी हैं व्यक्तित्वका पूर्ण विकास, ज्ञानपूर्वक प्रभुमे 
निवास । “ डीन इंगे 


तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारे ही छिए नही है, वल्कि सम्पकम आनेवालोके 
लिए भी है, दूसरोको शान्ति और आनन्द देनेमे ही जीवनकी इतार्थता 
है और यह तुम हर हालतमे कर सकते .हो, जीवनका थर्थ ही है सेवा । 


- स्वामी रामदास 
बाहर अखण्ड प्रवृत्ति, भीतर अखण्ड निवृत्ति ऐसा होता है गातीका 
जीवन । - ज्ञानेश्वर 
हमारी हस्ती पानीके वुदबुदोकी-सी है। किसी दिन यूँ छिप जायेंगे 
जैसे सुबहके तारे ! - केंबीर 
कै हंसा मोती चुगै, कै लंघन मर जाय “ एक हिन्दी कवि 


अपूर्णताओके कारण तो सब वस्तुएँ वहतर, सुन्दरतर और प्रियतर है । 
अपूर्णताओको प्रभुने इसलिए रखा हैं कि मानव-जीवनका नियम प्रयल 


हो, और मानव-न्यायका नियम दया । - रस्किन 
जीवन-पुष्प प्रभुके चरणोमे अर्पण करनेके लिए है। - स्वामी रामदास 
जीवनमे तन्मयता होनी चाहिए, वर्ना वह रसहीन नाटक वत जाता 
हे। - स्वामी रामदास 


कही ऐसा नहों कि जीवनकी अच्छी चीजें जीवनकी सबसे अच्छी 
चीजोको नष्ट कर दें। - वाल्टेयर 
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सत्यको जानना काफी नही -है। सत्यके हाथो खुशीसे नाचते रहता चाहिए । 


- स्वामी रामदास 
सादा खाना खाओ, शुद्ध जल पीओ; ऐश्वर्यशालों होओ; विश्वदानी बनो 
- अथर्ववेद 


गाः्वीके शिक्षणका निचोड मैने तीन शब्दोमे पाया है : ( १ ) सत्य - 
जीवतका लक्ष्य, (२ ) 'संबम' - जीवनकी पद्धति, ( ३ ) सेवा - 
जीवनका कार्य । - विनोबा 
देने ही मे वह निहित है जो हमें प्राप्त होता हैं। क्षमा करनेसे ही हम 
क्षमाके पात्र बनते है और आत्मोत्सर्गम ही चिरन्तन जीवनका मार्ग है। 

- सन्त फ्रासिस 
दि तरह जीये कि हमारे मरनेपर हमे दफतानेवाला भी दो आँसू 


हा । - पेट्रार्क 
दुनियाकी यह आवाज आतेसे पेइतर कि 'फलाँ मर गया जिन्दगीको 
कीमती समझकर नेक काम करता चल । - शेख सादी 
प्रभु-स्मरण ही जीवन है, विस्मरण मृत्यु ।- ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजशकर 
अपूर्णवाएँ, जिनके कारण समस्त वस्तुएँ बहतर, सुन्दरतर और प्रियतर 
है, देव-निमित है, ताकि मानवीयका जीवन नियम उद्योग और मानवीय 
न्यायका नियम दया हो सके । - रस्किन 
हम देनेसे पाते ह; क्षमा देनेसे क्षमा पाते है; जान देनेसे अमर जीवन 
पाते है । - सन्त फ्रासिस ऑफ असीसी 
दुनियामे इस तरह जीओ मानो यहाँ वस ईश्वर और तुम ही हो । 
- सन्त जॉन ऑफ दी क्रॉस 
प्रतन्‍्नता और शान्ति नेक और पवित्र जीवनके स्वाभाविक फल है । 
“ टिल्ट्सन 
जहाँ वास्तविक भात्मत्याग नही वहाँ वास्तविक जीवन नही । 
“ एस० जी० मिल्स 
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जीनेका वह तरीका सबसे अच्छा हूँ जो सबसे ज्यादा सेहतबरूश हैं; क्योकि 


तन्दुरुस्तीक बगर बाकी तमाम तियामतें फिजूल है। .- जॉर्ज मौगरिज 
चित्तको शुद्धि और सदगुणोकी वृद्धि ही जीवनमें प्राप्त करनेकी मुख्य 
वस्तुएं है । ह “ नाथजी 
जीवन न तफ्रीहगाह है न आँसुओोंकी खान । जीवन एक सेवासदन है । 
- टॉल्स्टॉय 
जिस प्रकार बिना तेलके दीपक नहीं जल सकता, उसी प्रकार बिना 
ईव्वरके मनुष्य अच्छी तरह नहीं जी सकता | - रामक्ृष्ण परमहंस 


जहाँ आदर्श ज्वलन्त रहे और दिल अडिग रहे, वहाँ असफलता नहीं हो 
सकती । सच्ची असफलता तो सिद्धात्तके त्यागमे, अपने हकको जाने 
देनेमे, और अन्यायके वशीभूत होनेमे है, विरोधियोके किये हुए धावोक, 
बनिस्वत अपने किये हुए घाव भरनेमे हमेशा देर छगती है । 

- जवाहरलाल नेहरू 
जिसमे जरा भी स्वात्माभिमान है वह अपने तरीकेके सिवाय और किसी 
तरह जीनेको तैयार नहीं होता । जिसमें जुरा भी समझ है वह जीतेके 
लिए अति उत्सुक नही होता । “ गंग्ात 
चित्तकी निमंठता और दृढ़ता तथा सद्‌गुणोंका विकास साधकर कतंव्य- 
कर्म करते-करते उत्साह कायम रखकर निरलिप्त स्थिति प्राप्त करता ही 


मानव जीवनका उद्देश्य है। - नाथजी 
/ीं धामिक जीवन बिताता है वह कर्मोके फलसे नहीं डरता । .- शादी 
आत्मोत्सगमे ही अमर जीवनका मार्ग निहित है । - सन्त फ्रासिस 


हम जैसे है वैसे हों, और जैसे हो सकते है वैसे हो जायें - जीवतका वर 
यही एकमात्र ध्येय है । शी स्टीवेन्सन 
मुझे यह साबित करनेके प्रयोगमें अमिट आनन्द मिलता है कि प्रेम ही 
जीवनका सुप्रीम और एकमात्र नियम है । “ गान्वी 
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भआाठ महीने खूब मेहनत करो जिससे बरसातमे सुखसे छा सको । दिन-भर 
मेहनत करो कि रातको सुखकी नोद सी सको, जवानीमें वुढपेके लिए 
सग्रह करो और इस जन्मम्रे परछोकके लछिए कमाई करो। . - भन्नात 
जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है; जहाँ घृणा है वहाँ विनाश है।. - गान्धी 
2 दिन हमारा है : गुज॒रे हुए कछके लिए हम मर गये और आनेवाले 
कलके लिए क्षमी पैदा नहीं हुए। आज ऐसे जियो जैसे यहु आखिरी 


दिन है । - विदप कैर 
सच्चा सन्त जीवनका पूर्ण सदुपयोग करता है । - चपिन 
अच्छी चीज़ोमे सबसे अच्छो चीज़ है शान्त जीवन । - जॉन रे 
जीवनमें तुच्छताके लिए भवकाश नहीं है । - डिसराइली 


तुम्हारे पास दो पैसे हो तो एकसे रोटी खरीदो, दूसरेसे फूछ । रोटी 
तुम्हें ज़िन्दगी देगी और फूल तुम्हे जीनेकी कछा सिखायेगा। 


» चीनी कहावत 
सच कहा जाय तो, बहुत कम लोग वर्तमानमे जीते है; वे और कभी 
जीनेकी तैयारीमे लगे रहते है । - स्वीफ्ट 
हम जीनेकी हमेशा तैयारी ही करते है, जीते कभी नही ।. - एमर्सन 
ज्ञानियोको तभीतक जीवित रहना चाहिए जबतक उन्हें अपयशका 
कलंक मे लगे | - झानेश्वरी 


नेक आदमी अपने जीवत-कालको दूना कर लेता है; इस तरह जोना कि 
हम अपनी गुजिश्ता ज़िन्दीको देखकर खुश हो सके, दो बार जीनेके 
मानिन्द है। - मार्शल 
मेरा जीवन धर्से शासित है। - गान्वी 
हम चाहे अपने मौजूदा कृदरती रूपमे जीयें, चाहे अपने महत्तर आध्या- 
त्मिक रूपमें जीयें । - अरविन्द 
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चुकि अहिसाकी प्रभावता करना मेरे जीवनका मिशन है, मनन हर बप- 

छाव्रम वहा ऋचरत रहना चाहिए ॥ - गान्गी 
जाव्रवका घस्थवगा मद्रा ब्टलका*. ००2०0 अजक नि ०- हम] अन्‍य पिक मिद्ध 

जावनका एक क्षण कराद्ट स्ूणमृठ्रा दनपर भी नहा निछ सकता । 














नल वर व >> सीखनमें जीना ड््ज्डमसनान, 
हम जाब बार सा कित हमार बशभलित हा चाद्चतम जानका दद्त 
निकल जाता हूँ । - वॉन्च वल्च 
० ध्द्याथद भसादता अम्मा, 2“ क-28 व जीवनका न्‍अकमनन-न्‍दालिपालामनकाक, *-/ 
काई ददग्यानन मसावता वे रखनन हा जावनका_ रहस्य हूं । 
- बस्तर गहक्‍तड 
“जा वच्छा तरह जाता हूं वह दा वार जाता हूँ “ आांटन कटादत 
“लीइफ़की गाइड कॉमन सन्त हर “- लाठन कहावत 
धउ्तमे उलकता ० विषय आनन्द 2.2० 
जावनम उलकता हूं, काम बाननन्‍्द । ““ गिरकर 
बपन प्रकानत्त जा । “- भव्य बावात्ड 
2५ जींवतन पलक 3 बज 
जावन प्रम हू । - गेट 
+ ० इटालहिण्न मिल निपीकलक न 
बन्ि न्त जीवनके लिए स्स्व । - इदाहृण्य कहावत 
#०३ ३ श् दीवानगी ह- पप्थ ली ताकि 4») ब्र्या 
आद्मा अपने जमानका दावावगों आर सरपगनांम (त्ता छ ताकि बहे 
ने जाय ६ बा व) जया 5५ नहीं 
कहा व दाय कि वह ता जया हा वहा । 
हि क 
- जस्टिस बॉलिवर वग्बल हाम्स 
कप] ५० |म०....ह- 





| 
न 
त्दी्‌ 
८5 
3९ 
#* 


गैर जी भरकर जीना | 


चुद्दरत प्रम करता, नलका चाहता, बार जे 


फ्रांसीसी कऋद्ाजत 
'बनिक्ा हक़ सबको हैं । - छांसीसा कहाउः 


अक 
कै 
न 
थ 
से 
है] 
[ईु 


जावनका रहुडथ हर ति.स्वार्य सेवा । « महात्मा गान्श 
जियो रु 5५ 5 स्काच कक द् रे 
४।५। एै | ते दा । नन्च््दू | ञ् गह्ा2५४ 
अप्मयााइममकान, | सु 
गद्य तक उ5हरे तो रह जानोगे । - “& मोर्चे 
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जीवन एक है। « गान्धी 
सबसे ज्यादा कुदरती चीज़ है एक दुसरेके साथ शान्तिसे रहना | 
“ गान्धी 
प्रेमके बगर जिन्दगी मोत है । - गान्धी 
निरदोप चारित्र ही सच्चा जीवन है। - सुभाषित रत्नसन्दोह 
हम सौ वर्ष तक दीनता रहित होकर जोये । - यजुवेद 
केही ऐसा न हो कि जीवनकी अच्छी चोजें जोवनकी सबसे अच्छी चीज़ोको 
नए्ट कर दें। - वोल्टेयर 
सत्पुरुष विदुरके कहें अनुसार आज ऐसा काम करना कि रातको सुखसे' 
सो सको । “ श्रीमद्राजचन्द्र 
हम हमेशा जीनेकी तैयारी करते रहते है, जीते कभी नहीं। _- एमर्सन 
कुशाकी नोकपर स्थित ओोसकी वूँदकी तरह मानवजीवन क्षण-स्थायी है। 
इसलिए हैं गौतम, क्षणमात्र भी प्रमाद न कर।. - भगवान्‌ महावीर 
जीवनमें खलबली न हो तो वह बडी भीरस चीज हो जाय । इसलिए 
जीवनकी विपमताएँ सह लेनेमे ही होशियारी है । - गान्ची 
सारा दिन सितारम तार ऊुगाते-लगाते ही बीत गया, केकित अभीतक 
तार नही छूग पाये और न संगीत ही शुरू हुआ । - टैगोर 
जीवनको इस दुनियाकी आशाओ और भोगोसे मत भापो, वल्कि उस 
तैयारीसे जो कि वह दूसरी दुनियाके लिए करती है । - ठाइक 
जीवनका रहस्य निप्काम सेवा हैं । - गान्धी 
«“सत्पात्रकों दान दे और सत्पुरुषपोकी संगति करे, इसीमे मनुष्यजन्मक्ी सफ- 
लता है । - सृक्ति रत्नावढी 
जैसा जीवन वितानेकी इच्छा हो वैसा जीवन वितानेकी सम्तारमे गुंजा- 
इश हैँ । “ केदारनाथ 


जीवतका ध्येय निस्सन्देह अपनी जातिको - आत्माकों - पहचानना है। 
जबतक हम जीवमात्रके साथ अपना अग्ेद अनुभव करना न सीखें तवतक 
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आत्माकों पहचाना नही जा सकता | ऐसे जीवनका कुछ जोड़ ही ईव्वर 
हैँ । इसीलिए हममे-से हर एकमें रहनेवाले ईव्वरकों पहचानना जरूरी है। 
ऐसा ज्ञान निस्सीम; निःस्वार्थ सेवा-द्वारा प्राप्त हो सकता हैं । 
- महात्मा गान्यी 
जीवन-कला 
५““गर तुम्हारे पास दो पैसे हों तो एकसे रोटी खरीदो, दूसरेसे फूछ। 
रोटीसे तुम्हें जीवन मिलेगा और फूलसे तुम जीवन-कार्य समझोगे। 


“ चीनी कहावत 
दुनियाम इस तरह रहें - आँखेंसे देखे, कानोसे सुने, मगर मुँहसे कुछ 
न कहें । «- गोरखनाग 
यधाप्राप्त व्यवहारकों लोगोंकी तरह वाचरता हुआ भी वह चर-अचर 
भूतमात्रके ऊपर-ही-ऊपर रहता हू । - योगवाशिष्ठ 


रसिक होते हुए भी अत्यन्त विरस, कठोर होते हुए भी वस्बुवत्सल, निर्दय 
होते हुए भी अत्यन्त दयालु, वितृष्ण फिर भी सतृष्ण, वाहरसे सबके क्षमान 
आचारवाला परन्तु अन्तरमें सर्वधा गीतल, वह अनाविष्ट फिर भी आाविष्ट 
होकर रहता है । - योगवागिष्ठ 
मरनेंके वाद तो कुत्ते भी शञान्त हो जाते हैं। इस जीवनमें ही, अन्तिम 
तत्त्व, अन्तिम पदकी प्राप्ति करती हैं। जीवन्मृक्त होनेका निरन्तर वभ्याश्च 


करते रहना चाहिए । - उड़िया वाबा 
जोश 

जोच तो उद्गम-स्थानपर होता है। लेकिन जहाँ नदी समुद्रमें मिलती है 
वहाँ जोन नहीं होता । «> विनोवा 
ज्योति 


जीवनवाले लोगोंसे ज्योति प्राप्त कर - अयवर्वेद 
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झ 
झगड़ा 
“जब दो क्षगड़, दोनों गलतीपर होते है । - डच कहावत 
झूठ 
एक झूठपर दूसरे झूठका उप्पर रखना चाहिए, क्योकि वह बडी जल्दो 
चूने लगता है। “ भोवेन 


झठेकी सजा यह नहीं हैँ कि उसका विश्वास नहीं किया जाता, बल्कि 
यह कि वह किसीका विश्वास नहीं कर सकता । - जॉर्ज वर्नाई था 


झूठ शब्दोमे निहित नहीं है, छल करनेमे है। चुप्पी साधकर भी 
झूठ बोला जा सकता है। जूमानी लूफज कहकर, किसी शब्दपर जोर 
देकर, आँखके इशारेसे और किसी वाक्यकों विशेष महत्त्व देकर भो 
झूठका प्रयोग होता है। सचमुच इस तरहका झूठ साफ लफ्णोमे बोले 


गये झूठे कई गुना बुरा है । - रस्किन 

“क्मझदार आदमी झूठसे दूर रहता है । - सादी 
ठ 

ट्र्स्टी 


मुझे सचमुच वडी खुशी हो अगर छोग अपनी मिलकियतके ट्स्टी 
बन जायें, लेकित अगर वे नहीं बनते, तो मेरी मान्यता है कि हमे 
न्यूनतम हिसासे कानूनन उन्हें उनकी सम्पत्तिसे वंचित कर देना होगा। 

“ गान्धी 


१२३६ झानयंगा 


टाल्सट्ल 

हि 
अल 4: ला दाया बन गया विलियम मात्इत 
कल क्चाक लिए दाया व गण | “- विलियन मात्डव 
बिका [७] 





थ सदा हि | 
जा बाइनी आजका काम कलपर टारऊुता रहता ह वह सदा वरवादान्न 





लड़ता रहता है - हँसियोद 
जाज नही, क्र - कहते हैं सभी काहिल्‍ । “ वि 


टाल्म्रटल च््दां ना भाग्यतते सक-त्ल भिडा रह्ता डे हीतियड ट् 
टालमट्ल करचवाला चद्ा दुभाग्वत्त भिड़ा रहता ह “ हा।सियड 








जुदा कहता हू बाज, गतानद - जनव कहावत 





'यचपि मूल ठ5हरा रहता है, दिन नहीं ठहहरता । - झांतीती कहाव्त 





द््ड्गर्ण नहीं ड््फार देगा न््ोन्नी न 


कलका उपाद बाजका उ्ल्ा दर दहा कर दगा। - स्पा 5:6409 


अधिकाग लोग उस कामकों कल तक उठा रखते हर जिति उन्हे कल कर 
|. 


ठ्गृ 

ठग जब अपने मुनाऊ्ुँका हिसाव करने बवैठतां है तो उसे खातेमे यही 

नजर आता हैं कि उसने दुनियाकों ठ्गनेके बजाब आखिर बपनेको 

ही व्गाहै। - वेमना 

त 

तजुर्बा | 

अगर कोई तजबोँसे ही अक्छमन्द हों जाता, तो लन्दनके अजायंबच्रक 
इतने वर्षों वाद दनियाके वड़ेसे बड़े वद्धिमानोत्रे भी ज्यादा 


पत्थर इतवच द 
सि | 


व॒द्धमाच्‌ हात 


पी 


तरग-त ३२७ 


तत्त्व 
जो मूलभूत वस्तु है, वह अविनश्वर है। - ज्ञानेग्वरी गीता 
इस भायामय विश्वमे एक सर्वान्तर्यामों तत्व है जो चैतन्य है। वह चैतन्य 
सदृवस्तु है । - गानेश्वरी 
कर्मसे केवल मनकी ही शुद्धि होती है, तत्त्व वस्तु प्राप्त नही हो सकती; 
उसका मुख्य उपाय ध्यान है। - शकराचार्य 
तत्त्वज्ञान 
बाह्य प्रवत्तियोसे सर्वथा निवुत्त होकर एकाग्र-सन होनेपर ही तत्वज्ञान 
हो सकता है । - अज्ञात 
सच्चा तत्वन्नान वही है जिससे शाश्वत सुख मिले । «श्री ब्रह्मचेतन्य 
“मे नही, तू ही हैं या 'में वही हैँ यह जातता ही तत्त्वज्ञान है। 
- श्री ब्रह्मचेतन्य 
पिर्फ विचारसे तत्त्वञान नही मिक्तता, उसके लिए साधन करना चाहिए । 
- श्री ब्रह्मचेतन्य 
तत्ततनानी 
तत्त्ववेत्ता पुष्प आधे पलछके लिए भी ब्रह्माकार वृत्तिकों छोडकर नहीं 
रहते । - अन्नात 
परम थुद्ध तत्त्वके विषयमे विश्रान्ति पाया हुआ धीर बाहर व्यवहार करता 
हुआ भी अन्तरमे उसीका आस्वादन करता रहता हैं । - पंचदणी 
तन्दुरुस्ती 
शारीरिक ध्मसे मानसिक पीडाएँ दूर हो जाती है । - रोशे 
तन्दुरस्तीको कायम रखना फर्ज है। कम ही लोगोको इस वातका भाग 
है कि धरीर-नीति नामकी भी कोई चीज है। - हखर स्पेन्सर 


काम करनेवालोंको आराम मिले और बाराम करनेवालोंकों काम मिले, 
तो इसीसे बहत-ती शिकायतें दूर हो जायें । “ पिओजी 
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हर रोज़ काफी टहलनेसे ज़िन्दगी बढ़ती है, भोर जीवनको खुशियोंमे 


श्री-वृद्धि होती है । - बोडलर 
शरीरसे विजातीय पदार्थोको बाहर निकाल फेंकनेके लिए क्रियाशीलता 
जरूरी है। - डॉब्टर टैनर 
शरीरकी दुर्बलता मनको दुर्वल बना देती है । - रुसो 
डॉक्टर लोग शायद ही कभी दवा खाते हो । - क्रॉमवैल 
अगर तन्दुरुस्‍्त रहना चाहते हो तो समय रहते होशम भा जाओ । 

- पुर्तगाली कहावत 
इस जमानेमे हमारी आधी बीमारियोंका कारण है: दिमागो कामको 
ज़्यादती और शरीरकी लापरवाही ! - लिटन 
हमे नहो भूलना चाहिए कि स्वास्थ्य किसी साध्यका साधनमात्र है। 

“- स्वामी विवेकानन्द 


अगर तुझे तन्‍्दुरुस्ती चाहिए तो उपवास और टहलनेको अपना; अगर 
आत्माका स्वास्थ्य चाहिए, दो उपवास और प्रार्थनाकी - टहलनेसे शरीर- 
को व्यायाम मिलता है; प्रार्थनासे आत्माकों; उपवाससे दोनोकी शुद्धि 
होती है। पाँच बजे उठो, नौ बजे भोजन करो; पाँच बजे ब्यालू करो; 
नौ वजे सो जाओ। तन्दुरस्ती बनाये रखनेके लिए यह भार्ष समय- 
सारिणी है। - भनज्ञात 
सँदा स्वस्थ रहनेका रहस्य यह है (कि खूब भूख छगनेपर ही खाया जाये 
और खासी भूख रहे तभी भोजनसे हाथ खीच लिया जाय।. - सादी 


तत्मयता 

ईब्वरके साथ तत्मय होनेसे अगर ईश्वरीय सामर्थ्य, पुरुषार्थ और कर्तृत् 
हममें न आयें, ईश्वरके साथ तद्गप होनेसे भी अगर हममे दया, न्याय, 
उदारता, सत्य वगैरह ईश्वरीय गुण प्रकट न हो तो उस तन्मयता या 
तद्रपताका क्या मतलब है ? - नायजी 
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तप 
जो दुस्तर और दुष्कर है, वह सब तपसे साध्य हो सकता है, क्‍योंकि 
तपका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता । - मनु 
तपस्या लक्ष्य-प्राप्तिकी ओर एक कदम हैं । - भान्षी 
स्वाध्यायके वरावर दूसरा तप नही हैँ । - भज्ञात 
आदर्णको अमछमे छानेके कृदमका नाम तप है । - गान्बी 
जिसने तप किया वह परमेण्वर हो गया । - उपासनी 
(अपगी जानके चिरागकों तू तप्स्थासे रोशन कर, ताकि खुशकिस्मत 
'आदमियोकी तरह तू भो खुशकिस्मत हो । - सादी 
तर्क 
तकंको व्यवस्थित सहज बुद्धि बना दे; अपनेको प्रकाश-पुंज बना डाल । 
यही तेरा लक्ष्य है। - अरविन्द धोप 
जो तकंकी सुने ही नही वह कट्टर है, जो तर्क कर ही न सके, वह मूर्ख है; 
ओर जो तक करनेका साहस ही न कर सके, वह गुलाम है। - ड्रमृण्ड 
तकंको पार कर डालना चाहिए या वह स्वयं ही अपनो सीमा पार कर 
डाले और दिव्यताका मार्ग बन जाये । - अरविन्द घोष 
तर्क केवल बुद्धिका विषय है । हृदयकी सिद्धि तक बुद्धि नही पहुँच सकती । 
जिसे बुद्धि माने मगर हृदय न माने वह त्याज्य है । - भान्धी 
न्याय बुद्धिका विषय है, निष्काम कर्मयोग हृदयका है। वुद्धिसि हम 
निष्कामता तक नही पहुंच सकते । - गान्ची 
तलाश 
मन खोजता है, दिल पा जाता है । - जॉर्ज सैण्ड 
ताकत 
भीरज ओर शराफ़तमें ताकत हूँ । - दी हंट 


९, 
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ताज 
तीज पहन लेना सर दर्दका इलाज नही है। 
- जम॑न, इटालियन और डच कहावत 


तारीफ़ 

“न सिर्फ बुलबुछू ही उसके बनाये फूलके लिए चहचहाती है, वल्कि उसकी 
तारीफके लिए हर काँटा जुबान रखता है। - सादी 
वेवकफकों, उसको तारीफ करनेके छिए, एक और बडा वेवकफ हमेज्ञा 
मिल ही जाता है। - वोइलो 
जिस वक्त सब लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, वह वक्त तुम्हारे रोनेका 


3. [&] 


होगा; क्योकि इसी तरह झूठे पैगम्वरोके पिताओने उनकी तारीफ की थी। 


- स्वामी रामतीर्थ 
तितिक्षा 
तितिक्षामें ही परम आत्महित समाया हुआ है । - आचारांग 
तीर्थ 
तीर्थोमे सबसे वड़ा तीर्थ है अन्तःकरणको आत्यन्तिक जुद्धि । 

- महंपि बमस्त्य 
तुच्छ 


मनुष्यको कभी तुच्छ विषयोंपर विचार नहीं करता चाहिए, अगर वह 
उन्हीमे उलझा रहेगा तो महान्‌ कार्य यो हो रह जायेंगे । - कसयूशियत 


तुच्छ आदमियोको ईव्वर तुच्छ चीजें भेजता है । - कालीमेकस 
तृप्ति 
इच्द्रियोसे कभी तृप्ति नही मिलनेवाली, अन्तरात्मासे ही तृत्ति छाभ कर । 

ह - जानसार 


/(नियावो आदमीकी आँखें या तो सनन्‍्तोपसे भर सकती हैं या क़बकी 
मिट्टीसे | । - शेखर सादी 


चर 
र् 
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तृष्णा 
'तृष्णामे पडकर मैने मूर्खतावश यहाँ अपना पछतावा बढानेके लिए क्‍्या- 
वया नहीं किया । - सरक्ृत-यूक्ति 
'दुनियादारोकी ललचीली आँखें या तो सन्तोपसे भरती है या कब्नकी 
मिट्टीसे । “ सादी 
आप्णाका प्याा पीकर आदमी अविचारी और पागल हो जाता है । 
- सादो 
तृष्णारूपी उन्मत्त घोडी पाससे दूर-दूर जाती है, फिर दौडती पीछे आती 
हैं, इस प्रकार दिगन्तो तक तेजीसे भ्रमतो रहती है।. - योगवाशि( 


जैसे लकडी अपने हो भीतरसे प्रकट हुईं आग-द्वारा जलकर नष्ट हो जाती 
है, उसी प्रकार आदमी अपने ही अन्दर रहनेवाली तृष्णासे नागको प्राप्त 
होता हैं । - महंपि वैशम्पायन 
सर्यके द्वारा आधा निगल लिये जानेपर भी मेढक मक्खियोकों खादा रहता 
है; उसी प्रकार तृप्णान्व पुरुष अवस्थाके ढल जानेपर भी विपय-सेवन 


करता रहता हैं । - गकराचार्य 
जैसे पश्ञओके लिए फन्दे हे वसे नर-पशुओके लिए भी फर्दे है, तृप्णा उन्हे 
बिनागकी ओर बहला ले जाती है । - स्विफ्ट 
तृण्णा केवल मलिन अन्त करणमे होती है । - योगवाशिष्ठ 


तृप्णालपी सुईसे ससारझूषी धागा हमारे अन्दर घुसता हैं। जेसे भरीरके 
साथ सींग वटते हूँ वेंसे हो थनके साथ तृष्णा, तृष्णाका कही ओर-छोर 
नहीं हूँ, तृप्णाका पेट भरना मुब्किल है, वह सैकड़ों दोपो और हजारों 
पापोको ढोये फ़िरतों है, इसलिए तृष्णा छोड़ दे।. - महँपि भराज 
नृप्णाकी जाग सनन्‍्तोपके रसको जछा डालती हूँ । - योगवाशिए्ट 
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जैसे कुत्ते मुर्देको खाते है वैसे तृप्णा अन्नानीकों खाती रहती है। 


- योगवानिष्ट 
आदमीमें गुम गुण तभी तक हैं जवतक वह तृप्णासे दूर है, तृप्णाका स्पर्भ 
होते ही सव गण ग़ायव हो जाते है । - योगवामिष्ठ 


हम नित्य सन्यासी हैं, समाजमें रहते हुए भी एकान्तम रहते हैं, छोड़नेकी 
चीज़ें भीतर हीं थी; वे सव छोड ढी, चित्तकी संगत छोड़ी; अन्नानका 
सम्पक छोड़ा; सो$हंताका भी अभिमातर छोड़ा, अब बाहर-भीतर केवल 
ईव्वर ही गेप रहा, इसलिए छोड़नेकी कल्पना भी छूट गयी | - बानेच्वर 


[० 


<“थपनी रोटी समुद्रमें डाल दे : एक रोज वह तेरे लिए तैर आयेगी । 


“ वाइविल 
आम्यन्तरिक अभिलापाएँ त्याग दो और आत्मानन्दर्मे मत्त रहो, फिर 
चाहें महलोंमें रहो या झोपडीमे । - स्वामी रामदास 
त्यागके वरावर सुख नहीं है । “- महाभारत 
त्यागका परिणाम अनन्त गान्ति हैं । - गीता 
जिसे बावा विवेक प्राप्त हुआ है, अमल पद प्राप्त नहीं हुआ, उसे भोगका 
त्याग करते वक्त वड़ा दःख होता है । - योगवागिष्ठ 
सव कामनाओको पानेवाले और उनको त्यागनेवाला ही श्रेष्ठ हैं । 

- शुकदेव मुनि 
देहवारीसे अगेप कर्म-त्याग सम्भव नहों, जो कर्मफल त्यागी हैं वही 
त्यागी हैं । - गोता 
रामसे रचना है तो संसार छोड़िए, पतन्नार किये विता वृक्षमे फछ नही 
लगते । - रण्जुवजा 


अपर-स्‍्त्री, पर-वन, पर-निन्दा, परिहास और वड़ोके सानने चंचछता इनका 
त्याग करना चाहिए | - संस्क्ृत-पूक्ति 
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साँप केंचुलीको त्याग देता है, पर विपको नहीं त्यागता, ऐसे ही मनुष्य 
मुनिवेश तो धारण कर लेता है, लेकिन भोग-भावनाको नही छोडता । 

- मुनि रामसिह 
त्यागका सही तरीका यह नही हैं कि हम व्यक्तियों और वल्तुओको छोड 
दें, वल्कि यह कि हम उनसे अपना व्यक्तितत सम्बन्ध इस प्रकार बदल 
डालें कि हर-एकमे दिव्यता या देवके दर्शन करने लगें । 

- स्वामी रामतीर्थ 
“ब्रह्मजानोके लिए स्त्र्ग तिनकेके बरावर है, वीरके लिए जीवन तिनकेके 
वरावर है, विरक्तके लिए मारी तिनकेके वरावर है; और निर्लोभके लिए 


दुनिया तिनकेके वरावर है । “ सेस्कृत-सूक्ति 
भोगसे बात्माका भोपण होता है, त्यागसे आत्माको पोषण मिलता है। 
- विनोवा 
त्यागी 
दानी बहुत है, त्यागो कम । - मिल्स 
केवक़ उसीको त्यागी समझना चाहिए जो कर्मके फलोका त्याग करके 
स्वयं उसे कर्मोको नाजवाछी दशा तक पहुँचा देता है।. - बानेश्वरी 
द 

दक्षता 
द्रव्य प्राप्ति करानेवाले तमाम साधनोमे उत्तम साथन कौन-सा है ? दक्षता । 

“ महाभारत 
द्या 


दयावल ही आात्मवल है । - महात्मा गास्धी 
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जिनमे दया नही होती उनमे प्रेम भी नहीं होता । “ थामस मूर 
मेरी यह प्रवछ कामना है कि मै हर आँखका हर आँसू पोंछ दूँ। 

- महात्मा गान्धी 
जिसमे दया नहीं है उसमे कोई सदगुण नही है । - मुहम्मद 
शान्त आनन्दका रहस्य है दया। - भर्नोल्ड बेनेट 
जो निर्बंलोपर दया नहीं करता उसे बलवानोके अत्याचार सहने पडेंगे। 

- सादी 
क्षमाशीर और दयालुको ईश्वर अपना मित्र बना लेता है।._- तादी 
दयासे दिव्यतर कुछ नही; सत्यसे भव्यतर कुछ नहीं ।_ - एलिस कैरी 
दयासे दया पैदा होती है। - सोफोकित्स 
दया दिखाना कुछ नही : तेरी आत्मा दयासे सरशार होनी चाहिए । 

- रस्किन 
विना दयाके आनन्द कहाँ । “ कालहिल 
“दयासे महान्‌ कुछ नहीं, दया इस जीवनका सार है । - सादी 
महान्‌ मनीपी अपने शाइवत उत्कर्पको दयाके दृढ़ आधारपर खड़ा करते 
है। “- शेक्सपीयर 
मानव अस्तित्वका प्रधान नियम है - दया - दोस्तोवस्की 
दया ऐसी दासी है कि वह अपने मालिककों भिखारीकी हालतमे मरते 
नही देख सकती । “ सैकर 
जो सुविधानुसार भी दया दर्शाता है, उसे उस वक्त दया मिलेगी जब कि 
उसे उसकी शख्त जुरूरत होगी। “ सैकर 


आत्माके आतनन्दरूपी सामंजस्यका बाहरी रूप दया है। 
“- विलियम हैजलिट 


जैसे चन्धमा चाण्डालके घरको भी रोशती देता है, वैसे हो सज्जन पुरुष 
गुणहीन प्राणियोपर भी दया करते है। “ चाणव्य-तोति 
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मैं नामसे इनसान हूँ, दयासे भगवान्‌ हूँ। “ सन्त साइमन 
मानवताका पहला गुण है दया । किसी प्रकारका पूर्व सम्बन्ध न होतेपर 
भी दूसरेके दु खके प्रसंगपर जो कोमल भाव मनुष्यके मतमे पैदा होता 
हैं भर जो उसे विह्वल कर डालता है, उप्तीका नाम दया है। यह दया 


ही मानव धर्मका मूल है । - नॉथजी 
बिना दयाके धर्म नहों है । - मुनि रामतिह 

“दयासे बढ़कर कुछ नही, दया इस जिन्दगीका सार है। - सादी 
जो केवल दयासे प्रेरित होकर सेवा करते है, उन्हें तिसशय सुखकी प्राप्ति 
होतो है । - भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
गक्तिहीन लोग दयाहीन होते है । - काव्य रवि-मण्डल 
मास ख़ानेवालेकों दया कहाँ ? “ भन्ञात 
जिसके हृदयमे दया नही है, उसकी सब क्रियाएँ फिजूल है । 

“ महाभारत जान्ति पर्व 
दया सब मनोकामनाओको पूर्ण करनेवाली है । “- तत्त्वामृत 
दया सर्वोत्तम तीर्थ है । - महाभारत 
दया स्वर्गम ले जाती है । - पद्मपुराण 


जब दयाका देवदूत दिलते दुत्कार दिया जाता है और जब ऑसुओोका 
फब्बारा यूख जाता हैं, तव आदमी रेगिस्तानकी रेतमे रेंगते हुए सॉपके 


मानिन्द हो जाता है । - इगर सोल 
दया धर्मका मूल हैं । - प्रणमरति 
दानने दयाकी महिमा अधिक है। - वाशणिष्ट स्मृत्त 
दया दूमरोके दु खोको दूर करनेवाली हूँ । - धर्म बिन्दु 
दया भवस्तागरकों पार कर देती है । - माधव बया 
वे धर्मग्रन्य धर्मग्रन्य नहीं है जिनमे दयाकी महिमा ने गायी गयी हो । 

« पद्मपुराण 


दयाके विना पुण्य नहीं है - सुभापित रततसदोह 


ज्ञानगंगां 
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विद्याल हृदय उमत 


घ्दा। 


ह 4 


तरंग-द १३७ 


मूरजके मानिन्द नहो जाये तो आँख सूरजको नहीं देख सकती, और 
स्त्रयं सुन्दर न हो तो आत्मा (हुस्ने-अव्बल के दर्शत नहों कर सकती । 
गा रे कप 
नप्से-हैवानी तफरका देखता है, रुहे-इन्सानी वहृदानियत । - यूफी 
हजारो सालकी रियाजृत ( तपस्या ) ओर इवादत ( पूजा ) की वनिस्वत 
अगर तू आधे छमहें ( क्षण ) मेरे मेहकी तरफ देखे तो मुझे ज़्यादा पसन्द 
हैँ । - गब्सतरी 
वस्तुके मूलस्वरूपको देखना ही सचमुच देखना है । 


“ तपस्वी जुन्नेद बगृदादी 

“जो चीजें दिखती है वे क्षणिक है, लेकिन जो नहीं दिखती वे गाग्वत है । 
- बाइबिल 
धीमे चलो श्ौर दूर तक देखो । - डच कहावत 
आँखें सबने पायी है, नजुर किसी-किसीने । - मैकिया वेली 
मैने फूलोमे आवाजें सुनी, और गीतोमे जगमगाहट देखी । - सन्त माटित 
जैसी आँख वैसा नजारा । - ब्लेक 
मूर्स एक ही तरफ देखता है, ज्ञानी हर तरफ |. - समर्थ गुद रामदास 


१. कि. बे । कर च्क 
“जैव मेरा माशक आता है, में उसे किस नज़रसे देखता हूँ ? उसोकी नज़र- 


से, अपनीस नहीं, वयोकि सिवाय उसके उसे कोई नही देख सकता । 


- इव्न-अल-अरवी 
जीवात्मा जितना निर्मल हो जाता हैं उतना ही सूक्ष्म, इच्धियोसे अगोचर 
वस्तुएँ उसे दिसाई देने लगती है । - भागवत 


दर्गनगास्त्र 


०. 


वया सारे आकर्षण दर्धनमात्तके भीतर स्पर्ण माचसे उड नही जाते । 


- कौट्स 
सारा दर्शनशास्त्र दो अब्दोमें - मंवम और सेवा । “ ऐपिवटेट्स 


१३८ जक्षानगंगा 


दर्शनशास्त्र दिव्यज्ञान प्राप्त करनेका प्रयास है । - अफलातूत 
दर्शनज्ञास्त्रका कम ज्ञान, नास्तिकताकी ओर शुकांता हैं; लेकिन गहन 
अवगाहन घधर्मकी ओर ले जाता है । - वोल्टेर 
मनकी सच्ची दवा दर्गनशास्त्र है । - पिसरो 
दर्शनशास्त्र वह विचारधारा हैं जो हमे स्वयं अपने व्यक्तित्वसे परिचित 
करा देती है, उससे हम अपनेको जान जाते है । - सुकरात 
दर्शनशास्त्रसे मुझे यह मिला कि अब में हर सोसाइटीमें निराकुछ रह 
सकता हूँ । - अरिस्टीपस 
दर्गनशास्त्र विचार है, धर्म जीवन है । - जेम्स फ्रीमैन वलाक 
दर्णनशास्त्रके दो सवसे ब्यादा अहम्‌ लक्ष्य है - सचाईको खोजना और 
भलाईपर चलना । - वोल्टेर 
ओ दर्गनशास्त्र, जीवन-पथ-प्रदर्शक और सद्गुणोके आविष्कारक ! 

द्ण्ड - सिसरो 


एक महात्माको किसीने गाली दी, लेकित उसने कुछ जवाब न दिया | 
लोगोने पछा कि आपने सहन क्यो कर लिया; उसे दण्ड क्यों न दिया ” 
महात्मा बोला कि 'उसके लिए यही दण्ड बहुत है कि गालो देता हूं । 

- अज्ञात 
अपराधको दण्डसे नही रोका जा सकता; वह हमेशा कोई अदण्डनीय या 
खुला रूप और रास्ता निकाल ही लेगा । - रस्किन 
दशहरा 
जिस दिन हम भगवानके स्मरणमे लग जायें वही सच्चा दशहरा है। 

- श्री व्रह्मचतन्य 


दाढ्री 


अगर दाढ़ी ही सब कुछ होती तो बकरा भी पुरोहित बन जाता । 
- डेनिश कहावत 


तरंग-दु १३९ 


दाढीवालोंको छोग दिलवाले और दिमागवाले समझते है; पर दाढीने ऐसा 
दावा कभी नही किया, उसकी दोस्ती बकरा और शेर दोनोसे है। 
“ महात्मा भगवानदीन 


दान 


सर्वपे बडा दान आदमीको इस लायक बना देता है कि उसे दान न लेना 
पड़े | “ तालमुद 
जी हाथ दुआके वक्त खुदाकी तरफ उठाये जाते है और मददके वक्त 
बगलोमे दबा लिये जाते है, उनसे क्या फायदा ? - सादी 
जो कुछ हम दूसरोको देते है, वास्तवमे वह सब हम अपने-आपको दे रहे 
हैं। अगर इस तथ्यकों पहचान लिया तो फिर ऐसा कौन होगा जो दूसरो- 


कोनदे? “ रमण महुषि 
जो किस्तोको त देकर आप ही खाता है, वह नष्ट हो जाता है। - सामवेद 
जान्ति ही महादान है । - महाभारत 
दानीका घन घटता नही । - नहस्वेद 
वह दान क्या जो माँगनेंसे मिले ! वही दान अछौकिक है जो परमात्माके 
प्रसन्‍्त होनेसे मिलता है । - आंसा दी वार 
भगवानूसे जो कुछ मिलता है, औरोको देनेके लिए ही मिलता है। 

कम न्रवेस 
दानसे धन घटता नहीं, वढता है । - महात्मा जरथुस्त्र 
भक्तोका प्रेमसे दिया हुआ थोडा भी मुझे बहुत होता हैं। पर अभक्तोके 
बहुत देनेपर भी मुझे सन्‍्तोष नही होता । - भगवान्‌ श्रीक्षष्ण 
ईदवरने हम छोगोको जो कुछ भी दिया है, वह वटोरकर रखनेके लिए 
नही, वल्कि योग्य पात्रोको देनेके लिए है। - महात्मा जरथुस्त्र 


सूर्य जैसे जलको खीचता और वरसाता है, उसी तरह हमे द्रव्य लेना और 
देता चाहिए । “ भागवत 


शानगंगा 


कम मल «. 


चरित्रका पठा दानका 


चप 
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भन्न-दान शीघ्र ही प्रेम बढ़ानेवाला और श्रेष्ठ होता है, इसलिए बुद्धिमानो- 
को चाहिए कि ऐसा दान प्रयत्न करके भी दें । - अनगरंग 
कुपात्रकों दान देनेवाला निर्धन होता है । “गरुड पुराण 

>बुत्हि अपने रास्तेमे खुरवाले आदमी मिलेंगे, उन्हे अपनी परवाज़ देना। 
भोर सीगवाले आदमी मिलेंगे, उन्हें जयमालाएँ देना। और पंजोवाले 
आदमी मिलेंगे: ३ हें भंगुलियोके लिए पखडियाँ देना। और वर्छीढी 
जवानोवाले आदमी) मिलेंगे; उन्हे शब्दोके लिए शहद देना । 


- खलील जिव्ान 
सब प्राणियोंमे भगवान्‌ है, ऐसा समझकर सबकी इच्छानुसार वस्तुएँ देकर 
भलीभाँति सम्मानित करना चाहिए। - श्रीमद्भागवत 

<“दर्नि देकर तुम्हे खुश होना चाहिए, बयोकि मुसीबत दानकी दोवारको कभी 
नही फाँदती । - हजरत मुहम्मद 
इस पृथ्वीपर दान ही सर्वोत्तम कार्य है। - उपदेश तरंगिणी 
दानसे धनकी श्रीवृद्धि होती है । “ बृहस्पति स्मृति 
दान वशीकरण है । “ उपदेश तरगिणी 
भयभीत प्राणीको अभय दान देना कभी निष्फल नही जाता । 

- मार्केण्देय पुराण 
अभय दान देनेसे प्राणी दी्षणीवी और निरोग होता है । 

- महाभारत शान्ति पर्व 
दानसे दरिद्रता नष्ट हो जाती है । - चाणक्य नोति 
अन्नका दान देनेवाले सदा सुखी रहते है । “ वृहस्पति स्मृति 
निधन ही दान ग्रहण करना चाहते है । - अज्ञात 
ज्यादा नही दे सकते तो अपने निवालेमे-से हो आधा निवाला क्यो नही दे 
देते ? - जैन पंचतंत्र 


इस लोकमे और उस लोकमे दानसे बढ़कर कोई मित्र नही है। 
- नैत्रिसंहिता 
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दिमाग | 
मच्छा दिमाग सौ हाथोंके बराबर है । - कहावत 
दिलि 


०ऑर्दिमीके दिलते वडा कुछ नहीं। आदमोका दिल ही तमाम तीर्थोका 
स्थान हैं। यही मन्दिर, मसजिद, गिरजा, काबा, काशी और जेरुसलूम 
है । ईसा और मूसाने यही बैठकर सत्यका साक्षात्कार किया था । 
- नजरुल इस्लाम 
जबान ज़ररेजी करे, उससे पेश्तर दिलको दमकना चाहिए । 
“ डब्ल्यू० आर० अलजर 


५“आानवाले आदमीका दिरू अल्लाहका तख्त है | “ खलीफा अली 
दिलेरी 

४“दिलेर वनों, लजोके नी, विस्तीर्ण बनो, संकीर्ण नहीं; और निः्चय ही 
अपने महृत्तर रूपमे,आओो । - खलील जिन्नान 
दीनता 


निर्धनतासे नही, वल्कि याचनासे आदमीको दीनता प्रकट होती है। 
शिवजी कौपीनधारी - परम तिर्धन - होनेपर भी परमेश्वर ही भाने 


जाते है । - भोज प्रबन्ध 
दीघ॑जीवन 

अहमियत इस बातकी नहीं कि हम कितने जिये, वल्कि इसकी हैं कि 
कैसे जिये। - वेली 


वे ही अधिक जिये है जिन्‍्होने नेक-जिन्दगी वप्र की है ।-शैरोडन 
दीवाली न 
भानन्दी वृत्ति ही दीवाढीकी निशानी है । - श्री ब्रह्मचैतन्य 


३४४ ज्ञानगंगा 


दीर्घायु 

लक्ष्य दीर्घनीवन नही, अमरत्व है । - स्वामी रामदास 
लम्बी ज़िन्दगी चाहनेवालोको धीरे-धीरे जीनेकी ज़रूरत है। - पिप्रो 
मैं अच्छे-अच्छे कर्म करता हुआ हजार वर्षकी आयु पाऊँ। -. अथर्ववेद 
दुनिया 

दुनिया एक रंगशाला है, और तमाम पुरुष और स्त्री केवल पात्र है। 

- शेकंसपीयर 
हकीकत जान ली तो फिर दुनिया क्या है ? - काव्यानन्द 
करतारने जड़-चेतन-गुण-दोषमय दुनिया बनायी है। तन्त-हंस गुण-दुग्ध 
ले लेते है और विकार-वारि छोड देते है । - सन्त तुलसीदास 
दुनिया एक बड़ी किताब है, मगर जो घरसे कभी नहीं तिकछते, उसका 
सिर्फ एक वर्क पढते है । ,.._- ऑपगस्टाइन 
दुनिया एक सुन्दर पुस्तक है, छेकिन जो पढ नही प्कता उसके लिए किप्ती 
कामकी नही । - गोल्डोनी 
यह दुनिया एक बुलबुला है। - बेकन 
हमारी यह दुनिया एक शहर है। - ऐपिक्टेट्स 


दुनियाकी खुशीके खातिर मै ईब्वरसे गद्दारी नहीं कर सकता । - गान्ची 


हम दुनियाको नहीं बदछ सकते, मगर दृनियाके प्रति अपना दृष्टिकोण 
बदल सकते है । > स्वामी रामदास 


»“रजी, चाँदी, बेटा या बीबी दुनिया नहीं है। छुदासे गाफिल होना 
दुनिया है। जिस किसीने दुनियासे अपना मुँह मोडा वह फ़िर मिट नहीं 


सकता, क्योकि वह अपनी भूछी हुई असलियतको फिरसे जान जाता है । 
- एक सुफी 


तरंग-द्‌ १४७५ 


दुर्गुण 
दुगृंणपर हमला करना हमेशा जायज रहा है और रहेगा, बदतें कि आप 
साथ ही दुर्गुणीकोीं बस्स दें । » बर्टन 


््ा रैदनेसे # ५ नेसे 
“कीडिको रौदनेसे और भाहंशाहके आगे गिड़गिडानेसे नफरत कर । - सादी 


बारम्वार की जानेवाली बुराई, घूमती हुई हवाकी तरह आँखोमे घूल 
उड़ाती है। « शेवसप यर 
अपकी्तिके समान कोई मृत्यु नही है; क्रोषके समान कोई बन्नु नहीं है; 
निन्‍्दाके समान कोई पाप नही है; मोहके समान कोई नशा नहीं है; 
असूयाके समान कोई अपकीर्ति नहीं है, कामके समान कोई आग नही हैं; 
रागके समान कोई वन्धन नही है, और आसक्तिके समान कोई विप नही 
है। - नारद० पूर्व प्रथम 
हमारे मधुर दुर्गण ही हमे सज्ा देनेके लिए कोड़े बना दिये जाते है । 
« शेवसपीयर 
दुजत 
पेट भरनेके लिए तू नीच आदमियोके पीछे लूगता है और उनकी चापलूसी 
और तारीफ करता हैं । - समर्थ गुरु रामदास 
«>दुर्गल लोग सज्जनोंकों नही देख सकते । वाज़ारू कुत्ते शिकारी कुत्तेको 
देखकर भौंकते है, मगर उसके पास जानेकी हिम्मत नही करते । - सादी 
साँप क्र होता है, दुष्ट भी क्रूर होता है, फिर भी दुष्ट आदमी सांपसे 
ज़्यादा क्रूर होता है। साँप तो मन्त्रौपधिसे वशमे था जाता है, पर दुष्टका 


कैसे निवारण किया जाये ? - चाणक्यनीति 
दुर्जन विद्याभूषित हो तो भी त्याज्य है, मणि-भूषित सर्प क्या भयकर नही 
होता ? » चाणवयनीति 


१७० 
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दुर्जन मीठा वोले तो भी उसपर विश्वास न करो, क्योकि उसकी जवानपर 
गह॒ंद रहता है, दिलमे जहर । - चाणवयनीति 
दुर्जजकी विद्या विषादके लिए, धन मदके लिए और शक्ति दूसरोकों कष्ट 
देनेके लिए होती है। इसके विपरीत सज्जनकी विद्या ज्ञानके लिए, घन 


दानके लिए ओर शक्ति रक्षाके लिए होती है । - भवभूति 
दुर्जजको सब दुजन लगते है, सज्जनकों सज्जन । - उपासती 
स कर्म न करनेवाले, व॒या भाषी, हिसावादी, सूद लेनेवाले, श्रद्धाहीव, यज 
न करनेवाले डाकुओंको दूर करो । - वेदबाणी 
शस्त्रोसे गुण्डोंको नम्न करना योग्य है । - कह ग्वेद 
दुर्जतोके अपवब्दोसे त्रस्त हुए मनको ज्ञान्त करनेवाले साधु इस दुनियामें 
बहुत हो विरले है । - भागवत्त 
दुबंलता 


अपनेको भेड़ बना दोगे तो भेड़िये आकर तुम्हें खा जायेगे । 
- फ्रांसीसी, इटालियन और जमन कहावत 


अगर कोई आदमी अपनेको कीड़ा वना ले, तो रौंदे जानेपर उसे शिकायत 


नहीं करनी चाहिए । - कांप्ट 
लेक गधा बना दोगे तो हर-एक अपना वोझा तुमपर छादता जाय॑गा। 
“- जमे कहवित 
द्श्मच हु 
हमे अपने सट्गुणोंका पता दोस्तोसे छूगता है; अपने दुर्गुणोका पत्ता 
दृश्मनोसे । - रिचंटर ु 


५ईच्चा धर्मात्मा अपने दृह्मनका भी दिल नही ढुखाता । तू जो कि अपने 


दोस्तोसे भी तकरार किया करता है, उस पदको कैसे पा सकता हैं । . 
-.वाढी 
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ट न्‍ 
अगर तू दुश्मनसे सुलह करना चाहता है, तो जब-जब वह तेरी बुराई 


करे, तृ उसकी भलाई कर । « सादी 
ुमरतकी मौत मेरे लिए शादमानीकी बात नही है, क्योकि मेरी भी 
ज़िन्दगी जाविदानी नहीं हैं । - सादी 
अपर तेरा दृष्मन भूखा हो तो उसे खिला; प्यासा हो तो पिला; इस तरह 
तू उसके सिरपर जलते हुए कोयले रख देगा । “ वाइविल 
वही आदमी अपने दुश्मनसे प्रेम कर सकता है, जो जानता है. कि दुश्मन 
साक्षात्‌ भगवान्‌ है । «+ विवेकानन्द 
एक दुश्मन बहुत है, सौ दोस्त कम है । - यूरोपियत कहावत 
किसीके हजार दोस्त हो, फिर भो कोई फाजिल नही होता, भौर जिसका 
एक दृश्मन होता है उसे वह हर जगह दिखाई देता है। - एमर्सन 
द्श्मनी 

वेरी बेर करता है और फिर दूसरोंके वेरका भागी होता है। इस तरह 
वेरसे वैर आगे बढता जाता है । - भगवान्‌ महावीर 
दुष्कर्म 


ताज़ा दुृह्म हुआ दूध जैसे जल्दी नहीं विगडता, उसी प्रकार बुरे कर्मोका 
फल भी जल्दी वही मालूम होता, लेकिन वह राखमे दबी हुई आगकी 
तरह मौजूद हैँ । - बुद्ध 


दुष्ट 
| 


जब कभी में दुष्टोको दुर्दशामे पड़ते देखता हूँ, तभी देवोके अस्तित्वको 
घोषणा करने लगता हूँ । - यूरिपिडीज 
अगर दृष्ट छोग फलीभूत हो रहे है, भौर तू कष्ट भोग रहा हैं तो, निराश 
न हो; उन्हे विनागके लिए चर्वीला बनाया जा रहा है, तुझे स्वास्थ्यके 
लिए पथ्यपर रखा जा रहा हैँ । «+ फुलर 


48८ ज्ञानगंगा 


>“टेंट्के सामने अपनो जुरूरत कहनेसे तुम्हे सिवाय दु-खके दुछ नहीं 

मिलेगा । - पादी 
वर भल वात नरक कर ताता। दुष्ट संग जनि देइ विवाता ॥ 

- रामावण 

दुष्टोंकी देखनेसे, छूनेसे, उनके साथ बातचीत करनेसे, और उनके साथ 

एक आसनपर वैठनेसे धारमिक आचार नष्ट हो जाते हैं और किसी काममें 


सफलता नही मिलती | - महाभारत 
नेक छोग स्वर्ग जानेके लिए जितना कष्ट उठाते है उससे अधिक कष्ट बद 
लोग नरक जानेके लिए उठाते हैं।..* - विलिगज 

ईंट पीछा व किये जातेपर भी भाग खड़े होते है, लेकित सज्जन शेस्ती 
तरह दिलेर होते हैं। - कहावत 
कोई दुष्ट हवनि भौर दण्डसे मुक्त नही है । - ऐपिक्टेटल 
जो अन्याय और दुष्टता बोते है, वे काटते भी इन्हीकी फ़तल हैं । - जोब 
दुष्टोंका तेज नष्ट करना मेरा कर्तव्य है । - भगवान्‌ श्रीक्षष्ण 
दुष्टवा दुर्बलता है । - मिल्टन 
इत संसारमें दुष्टकी रक्षा नहों । - कह खेद 
जो अपने स्वार्थके लिए दूसरेकों क्षति पहुंचावे वह दुष्ट हैं । 

- श्री ब्रह्मचंतन्य 
सब बुरे भादमी गुलाम है । - प्हुटार्क 
ढुख 
शुद्ध और वलवान्‌ वनतेसे दु :खका हरण होता हैं । - वेदवांणी 


अनात्म पद्मार्थोका चित्यन दुःखका कारण है। आनन्दस्वरूप आात्माका 


चिन्तन मोक्षका कारण हैं । - बृंकराचाव 
ईंद्वर आदमियोंकों गहरे पावीमे, डुवानेके लिए नहीं, नहछानेके लिए 
- औवे 


छाता है| 


तरंग-द १४९ 


स्वगं-मुख्से भगवान्‌का दिया हुआ दु ख॒ ज़्यादा अच्छा है । 

- सन्त पिगल 
“भ्गवन्‌ ! प्राख्यसे आये हुए दुःखोंका दोष तुझे 'नहीं है। लेकिन अगर 
दु.खोसे हो तेरा अनुसन्वात टिकता हो तो मुझे जन्म-भर दुःखोमें ही 
रख ।* - कुन्ती 
दुख इसलिए है कि तुमने कभी-त-क्भी न करने छायक्‌ काम किया 
होगा । पर उस दू खसे बचना है तो देहवृद्धि छोड दो। - भरी ब्रह्मचेतन्य 
अगर अहंकार न रहे तो दु.ख न रहे । - श्री ब्रह्मचेतन्य 
अपने और दृसरोके दोषोंकी वज़हसे ओर हममे और सबमें मानवताका 
विकास न होनेसे जो दु ख हम सवको भोगते पड़ते है उनका कर्ता कौम 


हैं? ईश्वर या हम ? - नाथजी 
सदा दु.खी कौन है ? विषयानुरागी । “ शंकराचार्य 
सात सागरोके जलकी अपेक्षा मानवके नेत्रोसे कही अधिक आँसू वह चुके 
हँ। - भगवान्‌ बुद्ध 
“अर्गर विपत्ति दूर करनेके लिए किसोकी चाकरी करनी पडे तो विपत्ति ही 
इससे वढ़कर क्‍या कष्ट दे सकतो थी ? - संस्कृत-सूक्ति 


“जैसे दलदलमे फंसा हुआ हाथी दु.खी होता है, उसी तरह पुत्र, मित्र, 

कलत्रमे आम्क्त होकर यह जीव दु.ख पाता है । - संस्कृत-मूक्ति 

“ईवर ही शरत्रु-मिशत्रकों तिमित्त वनाकर दु खन्सुख देता है। अगर्चे तोर 
कमानसे छूटता है, मगर अवलमन्द लोग तोरन्दाज़को ही देखते है । 

- सादी 

कौन दु ख॒ देता है कौन सुख्ध ! कर्म ही झकझोर कर देते हैं। जैसे पताका 

पवनके जोरसे खुद ही उलझती और सुलझती है। . - एक हिन्दू कवि 


४५० ज्ञानगंगा 


'्अीव बात है, कि सुखकी अभिलापा मेरे दु खका एक अंश है।' 
* - खोल जिब्रान 
क्यो दु:ख करते हो ? सब कुछ आनन्द-ही-आनन्द है। - स्वामी रामदास 
ईदवर दू खके-तमाचे लगाकर हमें झूठसे हटाकर सचाईकी तरफ छे जाता 


है। - स्वामी रामदास 
जब रंज और दुख अत्यन्त बढ जायें तो निश्चित मानों कि सुख और 
शान्तिका जमाना शरू होनेवाला है। « स्वामी रामदास 
जबतक राग है तवतक दु ख है। - आचार्य गणेशप्रसाद वर्णी 
ईइवर तुम्हे सत्योन्मुख करनेके लिए ही दु ख देता है । - स्वामी रामदास 
दु.खकी उपेक्षा करनेसे वह कम हो जाता हैं। - संदुगुरु श्री ब्रह्मचतन्य 
असल दू खसे ही असल सुख मिलता है। - उपासनी 
दृ.ख कियीके भेजनेसे आपके पास नहीं आता, आप उसे स्वयं बुछातें हैं । 

- स्वामी विवेकानन्द 
दू खका कारण क्या है ? ममता । “ शैकराचाय 
जरुमोरे भरे भिखारीको देखो; ज्ञानी कहते है कि इसने पहले औरोको 
दु.ख देकर हिसा की ही होगी । - भैशात 


जैसे रात सितारे दिखाती है, रंज हमें सचाइयाँ दिखाता है। “- बेली 
बिन्‍्ताएँ, परेशानियाँ, दुख और तकलीफें परिस्थितियोसे लडनेसे नहीं 
दूर हो सकती, वे दूर होगी अपनी अन्दरूनी कमजोरी हू करनेसे जिसके 
कारण ही वे सचमुच पैदा हुई है । - स्वामी रामतीथ्थ 


हम अपने दु खोको खुद बुलाते है, वे खुदाके भेजे हुए नही आते । 
- मैरी कौरैली 


विधाता जिसे दारुण दुख देना चाहते हैं उसकी मतिको पहले हर छेते 
सन्त तुछसीदास 


हा 


तरंग-द्‌ १७१ 


28 चदकीमे ३ आई, 
““भेंवद्‌ खकी चकक्‍कीमे सव जीव पीसे जा रहें हैं, केवल सदातन्द स्वरूप 


भगवान्‌के भक्त ही बचे हुए है। - संस्कृत-सूक्ति 
पराधीन सब कुछ दु खरूप है; स्वाधीन सब सुखरूप है - यह सक्षेपमे 
दु.ख-सुखका छक्षण हैं । “ मनु 


ईव्वर जो कठिताई भेजे उससे बच मिकलनेकी कोशिश न करो, वर्ना 
उससे भी वडी कठिनाई अपने सामने खडी देखोंगे। ऐस० फिलिप नेरी 
मृढोके सामने रोज-वरोज भयके सैकडो ओर शोकके हज़ारों अवसर भाया 


करते है, ज्ञानियोके सामने नही । - मह॒पि भौनक 
ज्ञानी और भक्तोको त्रिकालमे भी दु.ख नही होता, और संसारी जनोका 
दु.ख त्रिकालमें भी नही छूटता । - उडिया वाबा 
दुःखोसे बचना हो तो पहले अपने दोष दूर करना जरूरी है - यह सीधी- 
सादी वात भी हम भूल जाते हैं । “ फैदारनाथ 
मुझे सदेव विपत्ति दें । - कुंन्ती 
मुझे दर्द-दिल दे मेरे देनेवाले ! - एक उर्दू शायर 
अपने टू खका कारण अपने दोष है । ़ - केदारनाथ 


2८ १ 84९. ७३. ७७, ७ 4 ५ बाई 
>“यंह आइचय देखो, मेरे दुःखका प्रधाव भाग मेरे सुख पानेकी इच्छामे है ! 
मुझ्ते यह अजोव लगा कि सुख पानेंकी इच्छाका नाम ही दुख है! 


- खलील जिक्ान 
हमारे तमाम दु.खोका प्रधान कारण यह है कि हम स्वयं अपने प्रति सच्चे 
न रहकर दूसरोडो खुज करते रहते है। - स्वामी रामतीर्थ 
हर-एकको अपना भार स्वयं सहना होगा । - वाइविल 
दतमे दुःख है, अद्तमे सुख व आनन्द है। - श्री ब्रह्मचंतन्य 


दूरदर्गिता 


हर बातमे हमें अन्त तकका विचार करना चाहिए। «“ ला फौण्टेत 


१५२ झानगंगा 
दृढ़ता 


किसी विशाल वाहिनीके नायककों छीना जा सकता है, परन्तु किसी 
गरीब आदमीसे उसकी दृढ़ताको नहीं छीना जा सकता । - कस्पयूतियत 


दृष्टि 
दु:खी हृदयके लिए भात्मीयताकी एक नजर कुबेरके खजानेसे भी ज्यादा 


कीमती है। - गेंटे 
अपने दिलकी आँखसे सिवाय दोस्तदे भर कुछ मत देख । जो भी तुद्ले 
दिखाई देता है उसे उसी प्यारेका रूप समझ । - मामकीमा 
«जी चीज़ पहले आदि, मध्य और अन्तमे मनोरम छगतो थी, वही अपवित्र, 
साशवान्‌ और घृणित छगी । - संस्कृत-सूर्फि 
०“हीड़-मांसकी चीजोकों आत्माकी आँखोसे देखो, यह न करो कि उछठा 
आत्माकी चीज़ोकों हाड़-माँसकी आँखोसे देखो । “ इईंजील 
जो अपना हित देख सकता है वही भँखोंवाला है । - कंपिलदेव 

देर 
एक मिनिट देरमे पहुंचनेकी अपेक्षा तीन घण्टे पहले पहुँचना अच्छा! 
- शैक्सपीयर 

देव 
द्विजातिका देव अग्ति है, मनियोका देव हृदयमे हैं, अल्पबद्धिवालेका देव 
प्रतिमामे है, और समदर्शीका देव सवत्र है ! - उत्तरीता 


ब्रह्मा, विष्ण और महेश वस्तुतः है ही नही, केवल ईव्वरका अस्तित्व हैं 
और केवल वही वास्तविक, शाइवत सर्वव्यापक है। ““ समर्थ गुद् रामदास 


तरंग-द्‌ १७३ 


लोग समझते है कि देव सुनारों, छुहारों, और संगतराशों-द्वारा बनाये जा 


सकते है । - समर्थ गुर रामदास 

देवता 

देवता पुरुषार्थीसे प्रेम करते है, आलसीसे नही “ नहरेग्वेंद 

देवालय 

हिन्दू मन्दिरकी वन्दना करते है, मुसलमान मसजिदकी । योगी परमपदकी 

आराधना करते हूँ जहाँ मन्दिर हैं न मसजिद । गोरखनाथ 

देश-प्रेम 

मेरा देश-प्रेम मेरे धर्मके अधीन हैं । - गान्धी 

देश-भक्ति 

जबतक तुम मानवजातिमे-से देशभक्ति नहीं निकाल फ्रेंकोगे तवतक 

दुनियामे कभी शान्ति क्रायम नहीं कर पाओगे। . - जॉर्ज वर्ना शा 

देह 

देह धरेका दण्ड सवको मिलता है, ज्ञानी उसे ज्ञानपूर्वक सहते है, मूर्ख 

रोकर। - केंबीर 

जिसने देहका अभिमान छोड दिया है, वह परमानन्दरूप है; भौर जिसको 
देहका अभिनान है, वह परम दुःखी है। “ योगवाशिष्ठ 


इस दुलभ नर-देहको पाकर धीर पुरुपको उचित है कि मौतके चंगलमे 
फंसनेसे पहले मोक्ष-प्राप्तिके छिए प्रयलल कर छे, क्योंकि विषय तो सभी 
योनियोमे प्राप्त होते है । - श्रीमद्भागवत 
देह-बुद्धि 

सारे दुःख-दर्द तभीतक है जबतक देहासक्ति है।._ > स्वामी रामतीर्थ 


१५४ झानभगंगा 


देहबुद्धिके नष्ट होते ही तमाम कर्म नष्ट हो जाते है । 

- सद्गुरु श्रीन्रह्मचेतन्य 
तू पानी है, मगर तूने अपनेको पानीका घडा समझ रखा है ! _- सताई 
देव 
हे राम ! यह जो देव शब्द हैं सो मूर्खोका बनाया हुआ है। पूर्वक्षत कर्म 
ही देव है, और कोई देव नही । - गुरु वशिष्ठ 
दोष 
आदमी मुसीबतोको सह सकता है, क्योकि वे बाहरसे आती है; लेकित 
अपने दोपोको सहना - आह ! वही तो जीवन-दंश है | - आस्कर वाइल्ड 
जिन दोपोको हम दूसरोमे देखते है उन्हे अपनेमे न रहने दें । - मीनेण्डर 
अगर हममे दोप न होते तो हम दूसरोके दोपोको देखनेमे कम रस छेते। 


- फ्रैंकोज़ 

दोष-दर्शन 
जिस तरह सुनिपुण छोग परदोपदर्शनमे तत्पर रहते है उस तरह निज 
दोषदर्शनमे रहे तो वन्धनसे कौन मुक्त न हो जाये ? - स्मृति 
(/ब दूसरेकी भाँखकी किरकिरी क्यों देखता है, अपनी आँखका शहतीर तो 
निकाल ? ः - बाइविल 
साधक दुनियाके दोष न देखे, क्योंकि उन दोपोंके बीज अपने ही सिर 
है। *. - श्री ब्रह्मचतत्य 
परदोपदर्शन भगवत्माप्तिमे महान्‌ विध्त है “ उडिया बाबा" 

दोषारोपण 


साधारण असंस्कृत छोग अपनी हर बुराईका दोषी दूसरेको ठहराते है; 
अल्पज्ञानी स्वयंको; विशेषज्ञानी किसीको नही । - ऐपिक्टेटस 


तरंग-द्‌ बज 


दोस्त 

“दीस्त वे है जो केदखानेमे काम आये । दस्तरख्वानपर तो दृश्मन भी दोस्त 
दिखाई देता है । > शेख सादी 
“पैंसा नही है, तो कोई दोस्त नही है। - जर्मन कहावत 


जो तुम्हारे समान नही है उनसे कभी दोस्ती न करो । .- कन्प्यूशियस 
सच्चा दोस्त वह है जो आजादीसे दिल खोलकर बात करे। नेक सलाह 
दे, फिक्फौर मदद करे, बहादुराना हिम्मत करे, सब कुछ पैयंपूर्वक 
सहन करे, साहसपूर्वक रक्षा करे, और बगैर बदले हमेशा दोस्त बना 


रहे । - विलिंयम पैन 
रिव्तेदार हमे इत्तिफाकसे मिलते है, लेकिन दोस्त हम अपनी जुशीसे 
चुनते हैं । “ डैलिल 
दोस्त वह है जो वक्तपर काम भाये । - रिचार्ड ग्रेब्ज 
जो तेरा है सो मेरा है, जो मेरा है सो तेरा है । - प्हॉटस 
नेक आदमी सबसे अच्छा दोस्त होता है। - णैरेमी देलर 
दोस्त वह शख्स है जिसके साथ में सिदकदिल्ीसे पेश आ पके । 

- एमर्सन 
साफ दोस्तीसे साफ दुश्मनी अच्छी । “ डेनिश कहावत 
अरीबका कोई दोस्त नही। - स्पेनी कहावत 
'जो जरा-सी बातपर अमित्र हो गया वह कभी मित्र था ही नहीं । 

- पुतंगाली कहावत 
ज़िन्दगीमे एक दोस्त मिल गया तो बहुत है, दो बहुत ज़्यादा है; तीन तो 
मुमकिन ही नही है । - हैनरी आदम्स 


जो दृश्मन बनानेसे खौफ खाता है, उसे कभो सच्चे दोस्त नहीं मिलेंगे। 
- हैजलिट 
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पा 


किक ३० 


दोल्तते वचो जो तुम्हें अपने डैतोंसे ढेकता है और अपनी चोचतसे 
ड्सता है। “- स्पेनी ऋह्मवत 
दोस्तकी भलाई करता है वह अपनी भलाई करता है। 


2: 4 है 


वनानेसे 


- इरसमत 
दोत्त वनानेसे पहले, उसके साथ पाँच सेर नमक खाबों । - जॉर्ज हर्ट 


9०] 


दोस्त ! दोस्त हैँ ही नही । - भरस्तृ 
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दोल्ती 


च्त्ता 
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बनावटी दोस्ती अमरवेलके समान हैं, जिस दरख्तपर होगी उसे चुखा 


डालेगी । - वरटन 
>यातिो हाथीवालेसे दोस्ती व करो, नहीं तो ऐसा मकान वनवाओो जहाँ 
उसका हाथी आकर खड़ा हो सके । - गेख सादी 


एक ज्ञानीकी मित्रता दनिया-मरके तमाम वेवकंफोंकों दोस्तीसे वहुकर 
है || डैमोक्रिट्स श्र 
>दूटी दोल्ती ठाँकी जा सकती है, मज़बूत नहीं बनायी जा सकती । 

- पृतंगाली कहावत 


दौलत थे 
»“ईस झरीरसे दौलत तो मिल सकती है, छेकिन दौलतसे यह गरीर नहीं 
मिल सकता । ब - संस्कृत-सूक्ति 
दोलतसे बमरत्वकी जगा नही है। - वृहदारप्यकोपतिपद्‌ 
,“दींवतमन्दोके लम्बे हाथ हैं, मगर वे स्वर्ग तक नहों पहुंचते । 
“- डेनिश कहावत 
ठ्डी दौलत वडी गंछामी ह्‌। - सनेका 
.दीलूत जोड़नेमें अपनी ज़िन्दगी वरवाद न करो । दौलत बूंड़ा है, जविन 
मोती । - तादी 
कोई सन्त छूसपती नही था । - अफछादतूत 
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दौलत अकसर उनको दुखदायक होती है जिनके पास वह होती है। 

- प्लूटार्क 
जो राष्ट्र जितना पतित होता जायेगा उतना ही दौलतको ज्यादा इंज्जत॒की 
चीज़ समझता जायेगा ऊँकित गरीब गरीब क्यो है ? और अमौर अमीर 
क्यो हैं? इत सवालोके सच्चे जवाबसे गरीब अपनी गरीबीपर गर्व करने 
लगेगा और अमीर अपनी अमीरीपर शमिन्दा होने लगेगा । - कोल्टन 
सम्पत्ति और भक्ति परस्पर विरोधी है। पूर्ण ईश-निर्भरतामे घन-सचयकी 
गुजाइश नहीं; इसीलिए निर्धनता सन्‍्तों और महात्माओोकी निशानी रही 


है । - स्वामी रामदास 
दोलतमन्द 
दोलतमन्दोके अहमकाना प्राप भी तत्त्वज्ञानके सूत्र समझ जाते है । 

- सर्वेष्टीज 
वह दौलतका अम्बार लगाता जाता है, मगर नहीं जानता कि उसका 
उपभोग कौन करेगा । - सान्‍्स 
जो किसीसे भी द्रोह करेगा उसे भयभीत होना पड़ेगा । 

- महाराज वसुदेव 
द्विविधा 
द्विविधा हो तो यह सोचो कि किस रास्ते जानेसे गरीबोंका ज़्यादा भला 
होगा । > महात्मा गान्धी 
ट्टेष 


जो हमसे हेष रखे उसकी आत्मा ही उससे ग्लानि करने लगे | - अथर्ववेद 
हमसे कोई भी हेष करनेवाला त हो । “ अथर्ववेद 
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जब बह सादा संसार तापत्रबमे जल रहा हैं तव इन श्ोचनीव जीवोंसे 


जज 


कौन ठद्धिमान्‌ द्रेत करेगा ? - भक्त प्रद्नाद 


हमें छोग चाहें कितने ही ठरे मालूम हों, फिर भी उनसे देय नहों करना 
चाहिए । - रमण महूपि 


वन 


भाई, त्त्री, माठा, पिता दर स्नेहियोके बीच द्रव्यके कारण ही झूठ पड़ती 
हैं । अभिन्न छोग भी एक व्मड्रीपर दुष्मन हो जाते हैं।._- भागवत 


गृल्ाम है। न ट् 
केवल बनके कारण मान ठेता घोर नैतिक पतलकी निध्वानी है ! 


मैं स्ोनेकी दीवार नहीं खड़ी करना चाहता; न राकफ़ेछर या कारनेंगी 
वननेकी मेरी इच्छा है, मैं सिर्फ़ इतना धन चाहता हूँ कि जलरतकी 
मामती चीजोंके छिए तरसना न पढ़े । - प्रमचन्द 
“मिकी अमीरीसे इच्जतकी गरीवी बच्छी । -“ बच ऋह्दवंत 
निगलता 


अमीर गरीबोंकों निगदते हैं, और गतान अमीरोकों निगलता हैं, अत 
तन्हू ठोनों दनम हा जाते हैँ | 

अगर बन तुम्हारा है, तो तुम उसे परछोकमें अपने साय क्यों वहीं ढ 
च्ब्मक बेजामित फ्रेंकलिन १३९४ 


जाते । 


तरंग-ध १७९ 


जो श्रद्धायूजाकों छोडकर केवर, धनके पीछे पडे हैं. वे मानो चिस्तागिका 
स्वागत कर रहे है । - अथर्ववेद 
उसके पास पर्याप्त धन है जिसके पास़ दान देनेके छिए काफी है । 

“ सर थॉमस ब्राउन 

जोर्डतमन्द बननेके लिए सिर्फ ईश्वरकी तरफ पीठ फेरनेकी जरूरत है। 

- फ्रासीसी कहावत 
अत्यधिक धनको बिता पापके न तो कोई कमा सकता है ने रख सकता 
है। - हरैस्‍्मस 
सब शुद्धियोंमे धतकी पवित्रता ही श्रेष्ठ कही गयी है, क्योकि जो धनमे 
शुद्ध है वही शुद्ध है । “ भनु 
धन सिर्फ काम चलानेके लिए इस्तेमालको चोज है, उसे नागरिक प्रतिष्ठा 
भौर वैतिक उत्कृष्ट ताका प्रतिनिधि नही बना देना चाहिए।. - पोर्टर 
धन खादकों तरह है, जबतक फैलाया न जाये बहुत कम उपयोगी है। 

- बेंकत 

सोना मूक परदा है जो कि उसके तमाम दोषोको दुनियासे छिपाता है। 
- फल्थम 

ज्ञानियोको बहुत धन दो । - वेदवाणी 
पैसेसे प्यार करना ईश्वरसे घृणा करना है। “ एस० जी० मिल्स 
-र्न जमा करनेमे अपनो उम्रको मत खो। धन ठीकरी है और उम्र मोती । 
- सादी' 

जो धर्के लिए धन पाना चाहता है, उसे धनकी ओरतसे निरीह हो जाना 
ही अच्छा, क्योकि कीचड़ लगाकर धोनेकी अपेक्षा उसका स्पर्श हीन 


करना श्रेयप्कर है। “ महूषि वेशम्पायन 
जो धनकी दृष्टिसे पवित्र है वही पवित्र है। - मनु 


अगर दूसरोको आपके रुपयेकी गरज न हो तो आपका. रुपया बेकार है। 
जहाँ गरीबी है वही अमीरी चछ सकती हैं । , “ रस्किव 
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“ईस धनिकका रंज जिससे कोई लेता उस भिलारीके दृःछत्ते स्वाद 
हू व से हैं खलींढ विद्राद 
दूसरोके धनकी वातता मत रहो और अपने भी बनकी वासना नहीं 
रखनी त्राहिए - गंकराबार्य 
ननुयय अपने हृदयके शुद्ध संकल्पसे छद्धाकों जोर श्रद्धासे बनकरो प्राप्त होता 
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ध् क्रटदद 
सनन्‍तोष ! मझे री बना दे क्योंकि तेरे कोई धनी नहीं हैं 
न्तोष ! मुझे धनी वना दे, क्योंकि तेरे विना कोई धनी नहीं है । 


- सादी 
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धनवान 
श्जों ्जोः जल्दी बनवात्‌ वन रहा हूँ, निर्दोष नहीं हो संकता।._- बाइविल 
धराव उदार होता हैँ, बतवान छोभी । - स्पेती कहावत 
वहाँ चलो जहाँ विचार-धूत्य, मूच्मति, बनके छोमसे झुढंगो बातें करने- 
वाल नीच बतवानोंका नाम तक सनाई ने पड़े | - वंस्क्ृत-नूक्ति 
सुच्क नकुएम-से भले ही तिकल जाये, मगर धनवान बादमी ईव्वरके 
रा्प्रम॑ दाश्विक नही हो सकता । - वाइविल 
सबसे वड़ा अमीर वह हैं जो ग्ररीवोंका द्र:ख दर करता है, आर सबसे 
अच्छा फुक्रीर वह हैं जो अपने गृजारेके लिए अमीरोक्रा मुँह नही 


नह 


कप 


देखता । - सादी 
धनिक 
जो सज्जनता रूपी जलके लिए मद्ममि हैं, सदाचार हुगी चित्रके लिए 


आकान हूँ, सदगुण रूपी चाँदनीके लिए अमावास्या है, तरलताके लिए 
कुतका दुम हू, एच दुष्ट धनिकों तककी जिसने कलियुगर्म तौंकरी कर ली 
है उप्तके लिए भक्तिमानसे प्रश्नल हो जानेवाले भगवान्‌की सेवा करता 
क्या मृच्किल हैं ! - संस्कृत-यूक्त 
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धती 


“अगर और गरीबका फर्क कितना नगण्य है। एक ही दितकी भूख और 
एक ही पण्टेकी प्यास दोनोको समान बना देती है।  - खलील जिन्नात 


धत्यवाद 
"अर तू ईश्वरके शुक्रते अपनी ज़बान बन्द न करे तो शाब्वत सस्पत्ति पा 


जाय । - सादी 
“लुर्दीका शुक्र करता इसलछामका जेवर है। - सादी 
धर्म 


सात्विक छोगोको एकान्त छोडता चाहिए और बाजारमे आना चाहिए। 
जबतक धर्म बाजारमें नहो आयेगा और मन्दिर, मठ, मसजिदमें ही कंद , 
रहेगा तबतक उसकी शक्ति नही बनेगो । इधर तो दान-धर्म चलता है, 
पर बाजारमे धोखाधडी चलती है ! धर्म डरपोक बनकर मन्दिरमे बैठा 
रहता है। अब उसको आक्रमण करना चाहिए; यानी बाज़ारमें, व्यव- 
हारमें, राजनीतिमें धर्म चलना चाहिए । - विनोबा 


में भुजा उठाकर घोषणा करता हूँ; पर मेरी बात कोई नही सुनता कि 
जब धर्मसे ही अर्थ और कामकी भी प्राप्ति होती है तो फिर लछोग धर्मका 


ही सेवन क्यो तही करते ? - महुषि व्यास 
धर्म माने व्यवस्थितपना । - श्री ब्रह्मचेतन्य 
धर्म वह हैं जिससे शान्ति और समाधान मिले । - श्री ब्रह्मचैतन्य 
नीति और अध्यात्मका सयोग धर्म है। - श्री ब्रह्मचैतन्य 


जो धर्मको द्वितीय वस्तु समझता है वह उसे अवस्तु समझता हैं। जो 

ईइवरको दूसरा स्थान देता है वह उसे कोई स्थान नही देता । «- रस्कित 

धर्मका लक्ष्य है अन्तिम सत्यका अनुभव । - राधाकृष्णन्‌ 
११ 
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घामिक जीवन धारण करो, ताकि मरते समय तुम्हें शान्ति मिल सके । 


- सर वाल्टर स्कॉटका अन्तिम उपदेश 

.लॉगोंको दिखानेके लिए धर्मका आचरण न करो, वर्ना कुछ फल नही 

पाओोगे ! - ईसा मसीह 

हमें ऐसे धर्मको जरूरत है जो विना भेदभावके मनुष्योंको एक जाति 

बना दे । - स्वामी रामदास 
सचमुच, सब धर्म एक हो प्रभुकी तरफ़ ले जानेवाले मार्ग हैं। 

- स्वामी रामदास 

धर्म है प्रेमभावनामे । » विलियम हॉ 

विना दयाके धर्म हो नहीं सकता । - मुनि रामसिंह 


ओऔरोके साथ वेसा व्यवहार मत करो जैसा कि अगर और छोग वुम्हारे 
साथ करने लगें तो तुम्हे बुरा छगे। दूसरोके लिए वही चाहो जो तुम 


अपने लिए चाहते हो । - महाभारत 
धर्मको छोड़ दोगे तो वह तुम्हें मार डाछेगा; धर्मका पालन करोगे तो वह 
तुम्हारी रक्षा करेगा । “ महाभारत 


धर्म-कर्म चित्त-शुद्धिके लिए होते हैं न कि इच्धिय-भोगोंको पानेके लिए । 
- विवेक-चूड़ामणि 
धर्मका लक्षण हैं अहिसा । - महाभारत 
धर्मका लक्षण क्षमा है । - महाभारत 
मैं कहता हूँ सारी जमीन और आसमानके तमाम सितारे धर्मके लिए हैँ । 
- वाल्ट हिंट्मेन 
जिल्होने धर्मके उद्देग्यको प्राप्त कर लिया है उन्हें अब वर्मकी जृहूरत 


दया १ हि न अन्ञात 


7 7॥ 
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अगर लोग धर्मकों पाकर भी इतने दुष्ट है तो उसके बरगर उनका क्या 
हाल हो । - बेंजामित फ्रैकलित 
जिससे यहाँ और वहाँ आनत्द मिले वह धर्म है । - वशेषिक सूत्र 
घर्मका स्वरूप अहिंसा, संयम और तप है। धर्म स्वयं मगछ हैं। भौतिक 
सम्पत्तियोके स्वामी धर्मात्माकों नमन करते है। - - दशवेकालिक 
मनुध्यका बन्धु एक मात्र धर्म है, जो मरनेके बाद भो आदमीके साथ जाता 
है। बाकी हर चीज़ शरीरके साथ मिट जाती है । - मनु 
तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और मेरा दीन मेरे लिए । - कुरान 
धर्मका मूल है सम्पकत्व; धर्मका आधार है सच्चा विश्वास । 

- हिंगुल प्रकरण 
धर्म इच्द्रियोपर वियल्रण करता है इसलिए इच्धियोके गुलाम धर्मको हौआ 
समझते है । - श्री ब्रह्मानन्द सरस्वती 
धर्म वह है जो संसारके दु.खी जीवोंको उत्तम सुखमे पहुंचा दे - जैनाचार्य 
अर्थ और काम यानी धन और सुख सब धर्म ही से मिलते है, इसलिए 


आदमी धर्मका पालन क्यों न करे । - महाभारत 
धर्मका घात किया तो वह हमारा घात करता हैं। धर्मका रक्षण किया 
तो वह हमारा रक्षण करता है। - अज्ञात 


भले धत, मान, कुदुम्ब और प्राणका त्याग करना पड़े; परन्तु सत्य और 
अहिसाका त्याग कभी न होता चाहिए; यहो सब धर्मोका सार है । -गान्धी 
हममे घृणा करने छायक धर्म तो है, छेकित एकूसरेसे प्रेम करनेके छिए 


पर्याप्त धर्म अभी नही है । - स्विफट 
/धर्मपर दूढ़ रहनेके कारण जिन्हे कष्ट मिलता है, वे धन्य है; क्योकि भगवा- 
नका साम्राज्य उन्हीको प्राप्त होता है । - ईसा 


जिस आचरणसे भक्ति उत्तल्त हो सो धर्म । - भागवत 
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सबसे बड़ी वात बता रहा हूँ - कामनासे, भयसे, लोभसे, वल्कि जान 


बचानेके लिए भी धर्मको कभी मे छोड़ें । - सन्त विदृर 
धर्मका स्वरूप बस इतना ही हैं कि मनुष्य किसी भी प्राणीके दुःझमे 
दृःखका अनुभव करे और सुखमें सुखका । - महंपि दधीनि 
धर्म मनुप्यके हृदयमें अनन्तका संगीत है । ,.. » फ़ाल्डिग 
अगर कोई धर्मसे न डिगे और जो कुछ मिले उससे सन्तुष्ट रहे, तो उसका 
धर्म उसकी सब इच्छाएँ पूर्ण कर देता है । “ भगवान्‌ प्रीकृष्ण 
जैसे में किसीकी कलापर नहीं झगड़ती उसी तरह उसके धर्मपर भी नहीं 
झगड़े गी। « मेरी बेकर ऐडी 
धर्म एक ही है, भले ही रूप उसके सौ हों । - वर्नाई था 
घ॒र्म सबके लिए प्राथमिक वस्तु है । - येसु खीरत 
धर्म एक ही है - नेक जिन्दगी । - थॉमस फुलर 
वह हर धर्म अच्छा हैं जो भादमीकों भला वनना सिखाता है। - भॉमस पेत 
धर्मकी भाषा प्रमकी भाषा है - सेग्रेवियर 
धर्म ज्ञानमें नहीं हैँ बल्कि पवित्र जीवनमें है । _ विशप देर 
सारी धामिकताका सार हैं प्रेम । - सन्त फ्रांसिस डि सेल्स 
धर्मका स्थान हृदय है । - गान्धी 
धर्मके माने है भाई-चारा । - ब्लेगा 
धर्म विभिन्‍न रास्ते है जो एक ही जगह जाकर मिलते है।.._- गास्ी 
नेक जिन्दगों ही धर्म है । - थामिस फुछर 


धर्म संसारकी सर्वोत्तम वस्तु है। अगर उसमें पासण्ड न हो तो बेड है 
दुर्जनवों सज्जन बनानेमें समर्थ हूँ । _ मॉटिटिज 
भगवान्‌ और इनसानके प्रति प्रमके अछावा धर्म और कुछ नहीं हूँ । 


- विलियम पैसे 


तरंगनध १६७ 


बिला शक हमारा हर कार्य धर्ममय होना चाहिए । - गास्वी 
मैं देखता हैँ कि सारी दुतियाके समझदार और विवेकी मनुष्य एक ही 
धर्मवाले थे, साहस और भछाईके धर्मवाले । - एमर्सन 
धर्मके सर्वोच्च पालनके लिए बिलकुल निष्परिश्रह हो जाना जरूरी है । 

- गान्धी 
प्रिय सत्य बोले, अप्रिय सत्य न बोले, प्रिय असत्य भी न कहे - यही 
सनातन धर्म है । - मनु 
सव धर्मोका सामान्य तत्त्व अहिसा है। - गान्धी 
नम्नताके सामने झुक जाना धर्म है। जब्नके सामने झुकना अधर्म है । 

- गान्धी 
में चाहता हैँ कि आपमे-से हर-एक ईइवर और धर्ममें विश्वास पैदा करे । 

- गान्धी 
सर्वोत्तम धर्म है - पहनशीछता । - विक्टर ह्यगो 

ही परम धर्म है, सेवामें ही चातुर्य है, सत्पात्रकों दान देना ही 

परम काम है और तृष्णाहीनता ही परम मोक्ष है । “ संस्कृत सूक्ति 
सर्वोत्तम धर्म सर्वाधिक सहिष्णु होता है। - श्रीमती गिराडिन 
“लजिंभो और जीने दो । - स्कॉटिश कहावत 


शान्तिके समाव कोई तप नही है, सन्‍्तोपते बढ़कर कोई सुख नहीं है, 
तृष्णासे बढ़कर कोई व्याधि नही है, दयाके समान कोई धर्म नही है । 
- चाणक्यनीति 
धम्म-प्रचारक 
हम चीनमें धर्मप्रचारकोको भेजते है ताकि चीनी छोग स्वर्ग पहुँच सकें। 
लेकिन हम उन्हें अपने देशमे नही थाने देते । 
- पर्लंवक [ नोबल पुरस्कार बिजेत्री अमेरिकन महिला ] 
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ध्त॑ 
चालाक और धूर्त आदमी, सीधे और तरकू आदमीके सामने नितान्त 
भौचक्का होकर रह जाता है। - कील्टन 
ध्तंता 
दो चेहरेवाले आदमीसे सावधान रहो । - डच कहावत 
सबसे भयंकर झूठ वह नही है जो बोला जाता है बल्कि वह जो किया 
जाता है। - डब्ल्यू० जी० वलाके 
5गो मत, चाहे ठगा जाओ | - श्री ब्रह्मानन्द सरस्वती 
बुरा आदमी उस वक्‍त बदतर होता है, जब कि वह साधु होनेका ढोग 
करता है। “वेकन 
2#दितर है कि दुनिया तुम्हे पापी समझे बनिस्वत इसके कि ईदवर तुम्हे धूर् 
पमझे । - डेनिस कहावत 
धैर्य 
जितनी जल्दी करोगे, उतनी देर लगेगी । “ चेचिक 


पहली इुबकीमे रतन न मिलें तो रत्ताकर्को रलहीन मत समझो । वैये- 
पूर्वक साधन करते रहो; समयपर भगवत्कृपा अवश्य होगी । 


- रामक्ृष्ण परमहस 

धीरज तमाम आतन्‍्दो और शक्तियोंका मूल है ! “ रस्कित 

/बिंसका ईमान और सन्न कायम है उसका अल्छाह मालिक है । ८ उपासनी 

धैर्य स्वगंकी कुंजी है । - तुर्की कहावत 
धै्यहीन कितने दरिद्री है! हर जम धीरे-धीरे ही तो भरता है। 

- शेक्सपीयर 

- खुसो 


पैय॑ कड़वा है, लेकिन उसका फल मीठा है । 


तरंग-घ १६७ 


“णे-भरका धीरज, दस बरसकी राहत । - यूनानी कहावत 
अब्री करना पैगम्बरोका काम है। - सादी 
“॑त्र जिन्दगीके मकसदका दरवाजा खोलता है, क्योकि सिवाय सत्रके उस 
दरवाजेकी और कोई कुंजी नही है । - सादी 


+सईसे बहुत काम निकल आते है, मगर जल्दबाज्‌ मुँहकी खाते हैं। मैते 
जंगलमे अपनी आँखों देखा है कि धीरे-धीरे चलनेवाला तो मज्लपर 
पहुँच गया, मगर तेजु दोड़नेवाछा बाजी खो बैठ । तेज चलनेवाला घोड़ा 
तो चलते-चलते थक गया, मगर धीरे-धीरे चलनेवाला ऊंट बराबर चलता 


रहा । > शेख शादी 
धोखा 
सूक्ष्मतराश आदमीसे धोखा हो सकता है, ईमानदारसे कभी नही । 

“- ऑलिवर क्रॉमबैल 
मुझे जितनी जहन्नुमके फाटकोसे घुणा है, उतनी ही उस शख्ससे है जो 
दिलमे एक बात छिपाकर दूसरी कहता है । “ होमर 

“ईधुमयी वाणीके पीछे धोखाजनी छिपी रहती है । - डेनिश कहावत 
तुम आदमीको भछे ही धोखा दे छो, मगर चाहे जैसी मक्कारीसे काम लो, 
ईश्वरको धोखा नही दे सकते । - ल्यूशियन 

“<चीता अपने शिकारको शुक-झुककर ही मारता है । - कहावत 
ध७र्त्यिधिक नम्नता अत्यधिक वक्ता । - अँगरेज़ी कहावत 
न खुद फेसो; न किसीको फेसाओ; फैसता-फेसाना दोनो पाप है । 

- श्री ब्रह्मचतन्य 
>मंधुरी वानी दगावाजीकी निशानी । - हिन्दुस्तानी कहावत 


हम किसीसे धोखा नही खाते; हम ही खुदको धोखा देते है । > गेटे 
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ध्यान 

“बंद कुत्तोके भौंकनेकी परवा नही करता । -जर्मन कहावत 
मन्त्रध्यात स्थूल हैँ, चिन्तामय ध्यान सूक्ष्म है और चिन्तारहित ध्यान परा- 
भक्ति हैं । - श्री उड़िया वावा 
ध्येय 


ध्येयके विपयमें हमे यह साफ समझ लेना चाहिए कि जो भव्य लगे सो 
आदरणीय या अनुकरणीय नही है। आकर्षक लगे सो ध्येय नही है; केवल 
आनन्दप्रद या सुखद लगे, केवल शान्ति और प्रसन्नता देनेवाला हो, वह 
भी अपना ध्येय नही हूँ; दिव्य छगे, रम्य छगे, वह भी ध्येय नही है, पर 
जो मानवताके अनुरूप हो, सदृगुणोंका पोपक, संयमके लिए सहायक, धर्म 
और कर्तव्यके लिए प्रेरक हो, जिसे प्राप्त करनेके लिए प्रामाणिक मानवी 
व्यवहार और परिश्रम वर्गरहका त्याग न करना पड़ता हो, जिसकी प्राप्ति- 
की इच्छा सव करते हो और सबको उसकी प्राप्ति हो तो मानवी व्यवहार 
अधिक सरक्व, पवित्र और व्यवस्थित हो, उसे सिद्ध करता अपना ध्येय 
है । ह - नाथजी 
पशुता सुखकी तरफ़ खीचती है, मानवता आज़ादीकी तरफ। मानवका 
व्येय सुख नही, समता है । - विनोवा 
विवेक, संयम, चित्तगुद्धि और पुरुषार्थ इन मुख्य साधनो-द्वारा अपना और 
समाजका कल्याण साधकर मानवताकी परम सिद्धि प्राप्त करना ही मातव- 


जीवनका ध्येय है । - नाथजी 
मानवता प्राप्त करना ही हमारा ध्येय है । - वाथजी 
घन्चा 


अपने धन्वेको हाँकता रह वर्ना वह तुझे हाँकने लग जायगा । का 
- वेंजामिन , 


तरंग-न 2३ 


न 

त्क़ेल 
दूसरोंकी नकल न करना सबसे बडा धर्म है। - महावीर स्वामी 
किप्तीको अपना व्यक्तिव छोडकर दूस्तरेका व्यक्तित्व नहीं अपनाना 
चाहिए। - चैनिग 
नफरत 

नफरत दिलका दीवानापन है । - अज्ञात 
नग्रता । 
सब प्राणियोके प्रति मम्न रहे । - श्री ब्रह्मचतन्य 
“जा, ख़ाककी तरह सहनशीछ बन और जो तूने पढा है उसे ख़ाकमें 
दवा दे ।” - एक फकी रका उपदेश 
हर सच्ची महत्ताका जोत है नम्नता । - फनेलन 


“बंडंको छोटा बनकर रहना चाहिए क्योकि जो अपने-आपको बडा मानता 
है वह छोटा बनाया जाता है, और जो छोटा बनता है वह बड़ा पद 


पाता है। - ईसा 
सैवाकी जिन्दगी नम्नताकी जिन्दगी होती चाहिए।.. - महत्मा गान्धी 
जितने नम्र बनोगे उतती महिमा वढती जायेगी। - उपासनी 
तमाम वास्तविक महत्ताका त्ोत है नम्नता । - फनेलन 
नम्नता सरदारोकी पहचान है। - सादी 
“नम्नता ही में सच्ची मानवता है । - सादी 
4श्रता आदमीका सिर ऊँचा करती है। - सादी 


“किसे तलवारकी तरह गरदन अकड़ी मत रख ! - सादी' 
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नम्नता और खौफ़े-खुदासे दौलत, इज्जुत और जिन्दगी मिलती है। 


मु - पुलेमान 
“अहकारीको शमिन्दगी उठानी पड़ती है; छेकित नम्रकों सम्यक-जानको 
प्राप्ति होती है। - बाइविल 
नम्रताके बगर सदगुणोपाजंन व्यर्थ है; क्योकि परमात्मा नम्न हृदयोमे ही 
निवास करता है । “ इरेसमस 
मेरी सदगुणशीछूताकी पर्याप्ति यह जाननेमें है कि मेरी सदगुणशीरूता 
पर्याप्त नही है । - सन्त ऑगस्ताइन 
आदमीका अहंकार ज्यों-ज्यो कम होता है। त्यों-त्यों उसमे ईश्वरत्व बढ़ता 
है । - जी० बी० चीअरर 
नम्रता वह नीची मीठो जड़ है जिसमे-से तमाम दैवी सदगुणोकी शालाएँ 
निकलती हैं । - मूर 
/नञता मित्रताकी कुंजी है। - सादी 
अगर ज्ञान प्राप्त करता चाहता है तो नम्न बन, और जब ज्ञान प्राप्त कर 
ले तब और भी नज्ज बन । » दी वॉइस ऑफ पाइदेन्स 
अत्यधिक नम्रता अहंकार है । “ जर्मन कहावत 
228 ग्रे जितना महान्‌ होगा उतना ही नम्न होगा। - दैनीसन 
म्रता स्वर्गके दरवाज़ंकी कुंजी है । - सादी 
उद्धत शब्दोंका बचाव नहीं हो सकता, क्योकि नम्नताका वेभीते समझ- 
दारीके अभावका धोतक है ! - गोप 
गहरी विद्धत्ताकी अपेक्षा नम्न आत्मज्ञान प्रभुप्राप्तिका अधिक निश्चित 
मार्ग है। - थॉमस ए कैम्पिस 
पविक्त्ताके साथ सम्जता होना स्ोनेपर हीरा होनेके समा हैं। 
- सक्ति रलावली 
- भज्ञाते 


ज़िनय समस्त गुणोका शांगार है। 
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भरकर 

खुद-पसन्दी और संसार-प्रेमसे ही नरक बना है। « स्वेण्डतबग 
अति क्रोष, कटु॒ वाणी, दरिद्रता, स्वज॑नोसे बैर, नीचोका संग, और 
अकुलीनकी सेवा - ये नरकमे रहनेवालोके लक्षण है । 


- चाणक्यनीति 
नरक क्या है? परबशता । - शंकराचार्य 
नशा 

, नशेकी हारूत तात्कालिक आत्महत्या हैं; जो सुख वह देती है केवल 
नकारात्मक है, दुःखकी क्षणिक विस्मृति । - बर्टेण्ड रसेल 
तागरिक 


मैं अथेन्स या भ्रीसका नागरिक नहीं हूँ, सारी दुनियाका हेँ। -सुकरात 


भनाम 

बिना ईव्वरका नाम लिये कोई भी बात विचारने या करनेसे बड़ी विप- 

दाका सामना करना पडता है। - भज्ञात 

ताम-जप करो । सब कुछ मिलेगा । - भक्त श्रीरामदयाल 

विदुलका नाम लेते ही मुझे सुख मिला और मेरा मुँह मीठा हो गया। 
“ सन्त तुकाराम 

नाम-जपसे सव पापोका क्षय और समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जाती है । 

“- श्री उड़िया बाबा 
मन नही छूगता, कोई बात नहीं । विना मनके नाम रटो, रटते जाओ। 
अभ्याससे तीदण मिर्च भी प्रिय छगने लगती है, भगवन्नाम तो बहुत 
मधुर है । “ सन्त श्री पयोहारी बावा 
भाव कुभाव अनख आलसहें। नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। - रामायण 
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जो भगवन्नाम लेगा वह शुभ काम अवश्य करेगा। यदि उसके कोई पर्व 


पाप हों तो वे सब भी भगवत्कृपासे छूट जायेंगे । - उड़िया वावा 
तामस्मरण 

नारायण-स्मरण-हीन मनृप्य जघनत्य है । - व्यास महपि 
नास्तिक 


नास्तिक वह हैँ जो अपनी देहको ही सर्वस्व मानता है, और उसे सुम्ी 
करनेके लिए जिसके मनमें दुष्टता, क्ररता, अन्याय या कोई भी नीच काम 
करते हुए कुछ भी नहीं खटकता । जिसे जीवस जड़की क़ीमत उयादा 
लगती हैं वह नवास्तिक हैं। फिर वह किसी भी धर्मग्रन्थका या ईश्वर, 
आत्मा, परमात्मा वर्गरह किसीका माननेवाल्ा हो या ने हो; वह ईश्बर- 
पूजन करतेवाला हो या न हो । - वाथजी 
जो दूसरेका दुःख जानता नहीं; विवेक, नम्नता, दया, सेवावृत्ति जिसके 
हृदयमें नहीं; दूसरेका सुख देखकर जिसे सनन्‍्तोष नहीं होता; बल्कि 
मत्सरसे जिसका दिल जलता रहता है वही सचमुच तास्तिक है । 


- नाथजी 
अपनी आत्माकी शानमें विश्वास न करनेवाढ्ा वेदान्तकी नजरमें 
नास्तिक हूँ । - विवेकानन्द 
निद्रा 
निद्रा जीवनका काल हैं ! - गोरखनाथ 
निन्दा 
निमदक एक भी न मिले; पापी हजार मिलें, एक तिनदकके सिरपर करोड 
पापका भार होता हैं । - कंग्रीर 


>किसीके छिपे ऐवं जाहिर मत करो, क्योंकि उत्तकी बदनामी करेगे 


तुम्हारी भी बे-एतवारी हो जायगी । का ८।९॥ 
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री तेरे सामने औरोंकी बुराई करता है वह औरोंके सामने तेरी बुराई 
करेगा । - सादी 
“4गर कोई मेरी आत्माकी निन्‍दा करते है तो स्वयं अपनी ही आत्माको 
निन्‍्दा करते है; और अगर इस निन्‍्दतीय शरीरकी तिन्‍्दा करते है तब 


है मेंट्रे सहायक ही है । - संस्कृत सुक्ति 
"ज्जों औरोको काला करता है खुदको सफेद नहीं करता । - जर्मंतर कहावत 
कोई तेरी निन्‍्दा करे तो तू उसकी स्तुति कर । - बाबा धरनीदास 
ऐसी कोई वात किसो आादमीके बारेमे मत कहो जिसे तुम उसके मुहपर 
नहीं कह सकते । - अरण्डेल 


अगर कोई तुम्हारी निन्‍दा करे तो भीतर ही भीतर प्रसन्न होना चाहिए, 
क्योकि निन्‍दा करके वह तुम्हारा पाप अपने ऊपर ले रहा है। इसीलिए 
कबीर कहते थे, 'मिन्‍्दक नेरे राखिये आँगन कुटी छवाय॑ 
- श्री ब्रह्मानन्द सरस्वती 
भगवानके रास्ते जानेवालेको यह बात ध्यानमे रखनी चाहिए कि दूसरेमे 
दिखनेवाले दोषोका बीज अपने ही अन्दर है! वह किसीकी मिन्‍्दा न 
करे ! - श्री ब्रह्मचेतन्य 
४“छीगोके छिपे हुए ऐब जाहिर मत कर। इससे उसकी इज्जत तो जरूर 


घट जायगी, मगर तेरा तो एतवार ही उठ जायगा । - शैत्र सादी 
नियम 
यह नियम लो कि 'मैं किसीका दिल नहीं दुखानेवाढा'। 

से - श्री ब्रह्मचेतन्य 
नियम-निष्ठामें सदा तत्पर रहना चाहिए। - श्री उड़िया बावा 


हमने सुनहरी नियमकों याद तो कर लिया है; आभो अब उसे जीवनमे 
भी उतारें। - ऐडविन 
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पवित्रता, यज्ञ, तप, दान, स्वाध्याय, जनतेन्द्रियका निग्रह, श्रत, मौन, 


उपवास और स्तान - ये दस नियम है । “ महर्षि भत्रि 
गृहस्थीके काम यथासमय नियमानुकूछ करनेसे भजनमे सहायता मिलती 
है । - श्री उड़िया बाबा 
नीरोगता 
निरोगी या दीर्घायु शरीर विषयरहितताका छोटे-से छोटा परिणाम है। 
- गान्धी 
निर्गुण 
निर्गुण माने अनन्त गुणवान । - विनोबा 
निर्णय 
(निर्णय किया कि झंझट खत्म । - इटालियन कहावत 
निर्णय जल्दी कोजिए मगर देर तक सोचनेके बाद । - बर्नार्ड था 
निर्दोष 
सुखी है निर्दोष छोग, जितकी समदर्शितामे न मिथ्यात्वका श्रवेश है न 
दुःखका ! “ वालर 
जो बुराईको जानते तक नहीं, वे किसोपर सन्देह नही करते । 
- बैन जॉन्सन 
निर्दोष सबको निर्दोष समझता है । - बैन जॉन्सन 


/मिंदोंप हृदय किसी धोखेकी आशंका नहीं रखता। 

- पुतंगाली कहावत 
निर्धन 
/पकीरको अपनी गरीबीसे अन्दरका आराम मिलता है। 2 सादी 
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निर्भय 
ब्रह्मको प्राप्त करनेवार्ा निर्भव रहता है। उस्ते अपने-परायेकी भावना 
नहीं रहती । वह सबके कल्याणकी सावताले कर्म करता है! 

- साने गुरुजी 


निर्भयता 
साव॒ुका पहला गुण हैँ अत्यन्त निर्भवता । - श्री ब्रह्मचेतन्य 
अध्यात्मके लिए पहली जरूरी चीज़ है निर्भवता । कायर कभी नैतिक 
नहीं हो पकते । - गानन्‍्वी 
निर्भरता 


प्रभपर निर्भर रहनेवालेके तीन लक्षण है- (१) दूसरोंसे कुछ न 
माँगना, ( ३२ ) मिलतेपर भी ते छेता, और ( ३ ) लेना भी पढ़े तो उसे 


वाँद देना । - तपस्वी सहरू तस्तरी 
चिन्ताओं और दु.खोका रुक जाता ही ईश्वरपर पूर्ण निर्भर रहनेका सच्चा 
स्वरूप है । - रामकृष्ण परमहंस 
निमन्त्रण 
"अपन धमीर दोस्तके यहाँ बुछातेपर जा; गरीब दोस्तके यहाँ बिना बुलाये । 
- पुरतंगाली कहावत 
निर्वाण 
दुष्य हैं ही नहीं ऐसे वोबसे जब मनमें-ते दृ्य हो उड़ा दिया तो निर्वाणकी 
परम निव्ृत्ति प्राप्त हो गयी । - पंचदणी 


के 


निर्वाण माने अनन्त-कालीन अनन्त आाचन्द । - है कलित 
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निष्कामता 


निष्कामता तभी सम्भव है जब तुम आात्मानन्दका अनुभव करने छगो। 
- गज्ञात 


निष्ठा 

निष्ठा आदमीको चेतना देनेवाली शक्ति है । - नाथजी 
निःस्पृह 

निःस्पृही आदमी ही सुखी हैं। - भन्ञात 
नि.स्पृहीके लिए दुनिया तिनकेके मानिन्द है । - ज्ञानसार 
नीचता 

दूसरेकी निन्‍दा करनेसे, अपनी तारीफ करनेसे, दूसरेके गुणोंको ढकने और 
अवगुणोको जाहिर करनेसे नीच गोत्रका बन्च होता है । - जैनधम 
जो खुघहालोमे उद्धत और उन्मत्त हो जाय और खस्ताहालीमें क्षवनत 
और पस्त, वह अकसर कमीना और नीच होता है । - एपीव्यूरस 
नीति 

जहाँ स्वार्थ है वहाँ अनीति है; जहाँ निःस्वार्थता हैं वहाँ नीति । 

! - भन्ञात 
नीतिशास्त्रका सार यह है कि किस्तीका विश्वास न करे। - महाभास् 


जो कर्म भगवानके नज़दीक छे जानेमे मदद करे उसे नीति कहते हैँ | 
- श्री ब्रह्मचतन्य 


देवकों मानना और जो उसे पसन्द हो वही करनेको नीति कहते है। ॥॒ 
> श्री ब्रह्मचेतन्य 


त्तर गन्ने १७१ 


नीयत 


जिसकी नीयत अच्छो नहीं होती उससे कभी कोई महत्कार्य सिद्ध चहो 


हाता | - टालिस्टारय 
तृकेसान 

कबूतरोकी तरह मायूम बनों; किसीका बुरा न करो; लेकिन साँपकी तरह 
अवलमन्द बनो कि कोई तुम्हे तुकसान न पहुँचा सके । - होगे 


यह कह सकता मुश्किल है कि कोन तुम्हें ज्यादा गुकतान पहुंचाते ते हूँ 


महा दुर्भाग्यग्रस्त गत्र वा अति सदभावयुक्त मित्र । बलवर 
नृत्व 


नृत्य सबसे ऊँची, सबसे गतिभीछ, सबसे सुन्दर कला है, क्योकि यह 
जीवनका रुप या भाव ही नहीं, स्वयं जीवन है । 
> हैवल्लॉँक ऐलिस 


नेंकीका सफल, चाहे देरसे मिले, मगर जरूर मिलता हैं।. « कांग्रोव 
तुम जमीनके नमक हो : अगर नमक ही अपना नमकीनपना छोड़ देगा, 
तो फिर गहू किस चीजसे नमकीन वताया जायगा ? 

- सन्त मेथ्यू ( सरमत जॉन दी माउप्ट ) 


“नेंकीका इरादा, वदीकी इच्छाकों दवा देता है । - हजरत नली 
नोकर 


उन्नत 0७ कल झकता 5. ०-० पटक जान ५ 

उन्नत बननेके लिए झुकता हैं, जोनेके छिए जान देता है, सुखके छिए 

हम ख्ी ० होता पा गैकरके अलावा और न 

दू.खी होता हैं, नौकरके जछावा औौर कौन ऐसा मृद होगा ? 
रद 
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/बिंसीका नोकर बन जा, तुझे मालूम हो जायगा कि रंज क्या चीज है। 
- स्पेनी और पुतंगाली कहावत 


न्याय 
उदार बननेसे पहले न्यायी बनतो । - शरीडन 


“बीवनके न्यामपर-से सै अपना विश्वास कैसे खो हूँ, जब कि मखमछोपर 
सोनेवालोके स्वप्त जमीनपर सोनेवालोंके स्वप्नोसे सुन्दरतर नही होते ? 
- खलील जिब्रान 


अगर न्यायसे काम लोगे तो ईश्वर तुम्हारा साथी बन जायगा । 


- मीनेण्डर 
हर-एकको उसके हककी चीज हवाले कर देनेकी दृढ़ और सतत इच्छाको 
न्याय कहते है । - जस्टीनियन 
कोई सद्‌गुण वास्तवमे इतना महान्‌ और दिव्य नही है जैसा न्याय । 

- जोसफ ऐडीसन 
“ईदवरकी चक्की धीमे चलती है, मगर बारीक पीसती है । 

- जम॑न कहावत 
न्यायका मोती दयाके हृदयमे मिलता है । > सन्त कैयरीन 
व्याय सत्यका सक्रिय रूप हैं । - बेंजामिन डिसिराइली 
जहाँ न्यायका राज्य है, वहाँ आज्ञापालन स्वतन्त्रता है । 

> जेम्स मोण्टगोमरी 
केवल न्याय ही वास्तविक आनन्द है | केवल अन्यायी ही दुःखी है। 

- सुकरात 

- सोफोकित्स 


न्यायकी बात कहनेके लिए हर समय ठीक है । 
न्याय केरना केवल ईबवरका काम है; आदमीका काम तो केवल दया 
करना है । हे -- आतिय 


ते ग-प १७९, 


“जवसे मैने यह जाना है कि गुदगुदे गदहेपर सोनेवाल्षोंके सपने नंगी जमीन- 
पर सोनेवालोके सपनोसे मथुर नही होते, तबसे मुझे न्याय-प्रभुके न्यायमे 


अचल श्रद्धा हो गयी है । - खलील जिव्ान 
पं 

पृठने 

केसे जाना जाय कि वेदाध्ययन उत्तम हुआ ? हृदयमे निरन्तर नारायणका 

स्मरण रहने लगे तब ! - ज्ञानेश्वर 

पडोसी 

अच्छा पडोसी आश्ञीर्वाद है, बुरा पड़ोसी अभिशाप । - हैसियड 


सच्चा पडोसी वह नही जो तुम्हारे साथ उसी भकानमे रहता है, वल्कि 
वह जो कि तुम्हारे साथ उसी विचार-स्तरपर रहता है। 


- स्वामी रामतीर्थ 
पतन 

प्रमुमजन ओर बान-यत्र करते रहनेवालेका पतन नहीं होता। 
- भनुस्मृति 
हम कितने भी नीचे गिर जायें, ईश्वरकी भुजाओंसे नीचे नहीं गिर सकते । 
- विलियम पैन 
अगर कोई दृढ़ रहें तो पतनका गम नहीं, उठकर वह फिर आगे चलछ 
देगा । “ भरविन्द 


अगर हम गिरते है, तो अधिक अच्छो तरह चलनेका रहस्य सीख जाते 
हँ। - अरविन्द 
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पृदं 

तुम कहाँ हो इसका कोई महत्त्व नही, महत्त्व सिर्फ इस बातका है कि तुम 
वहाँ क्या कर रहे हो। पदसे तुम्हारी शोभा नही है, बल्कि तुमसे पदकी 

शोभा हैँ और वह तभी जब कि तुम्हारे-द्वरा महान्‌ और श्रेष्ठ कार्य हो । 

- पैट्रार्क 

पर्दा 

“रित अपने चेहरेपर मुत्कानका वुर्का डा सकती हैं। - ख़लील जिन्नाव 

परम-ज्योति 

ज्योति क्या है ? दिनमे सूर्य, रातको चन्द्र, दीप आदि; इन सबको प्रका- 

ज्ञित करनेवाला कौन हैं ? चक्षु, आँख बन्द हो तब किसका प्रकाश होता 


है ? बुद्धिका । बुद्धिकों प्रकाशित करनेवाढा कौन है ? में हूँ। इस प्रकार 
में ही परम ज्योति हूँ ! 


प्रम-पंद 
अहंभावका नाश करना और आत्मामें अवस्थित होना ही परमपद है । 

- रमण महपि 
परमात्मा 


प्रमात्माकी शरण जाना माने परमात्मा अपना है, उसके सिवा अपना 
कोई नहीं है। हम कुछ नहीं करते, सव-कुछ वही हमारे हिंतके लिए 


करता है । - श्री ब्रह्मचेतन्य 
परमात्मा आनन्दरूप है | - श्री ब्रह्मचतत्य 
निरपेक्ष आनन्द ही परमात्माका व्यक्त स्वरूप है। - श्री ब्ह्म॑तत्य 


यह सारा विश्व अपनी आत्मामे है, और अपनी आत्मा परमात्माम है ! 
- भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
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उठो ! जागो ! और सम्यक-ज्ञानियोके पास जाकर उस परतरह्म परमेश्वर- 
को जान छो ! क्योकि जाननेवाले उस तत्त्वज्ञानके मार्गगो छुटीकी धारकी 
तरह दुस्तर वतलाते है । - केठोपनिषद्‌ 
परामात्मा बलहीत मनुष्यन्द्वारा प्राप्त नही किया जा सकता। ने उसे 
प्रमाद या बेतुकी तपस्यासे प्राप्त किया जा सकता है। - मुण्डकोपनिषद्‌ 
परमात्मा समस्त प्राणियोमे रहता हुआ भी प्रत्यक्ष नहीं होता । सूक्ष्म 


बुद्धिवाले ही उसे देख सकते हैं । - केंठोपनिषद्‌ 
परमात्माकों आँखोसे नही देखा जा सकता । वह तो तिर्मछ अन्त करणमे 
ही झलकता है। - भुण्डकोपनिपद्‌ 
में सन्‍्तोका वाश्रयस्थान हूँ । - भगवान श्रीकृष्ण 
परमात्मामे यू विछीन हो जाओ जैसे निशालेमे भरपूर विधा हुआ तीर | 

- उपनिषद्‌ 
विश्वकी आत्मा ही परमात्मा हैं । - केवीर 
परमात्माका पता दिछको है, दिमागकों नही । - पसकलछ 


परमात्मा हमारी वृद्धिको प्रकाश देकर स्वयं हमारी बुद्धिके अच्दर गुप्त 
रुपसे प्रकानित है। इसलिए वहिरंग बुद्धिको अन्तरंगम्में तिमग्त करना ही 
परात्मदर्णन हैं । - रमण महपि 
में बुंबले तौरपर ज़रूर यह अनुभव करता हूँ कि जब मेरे चारो ओर 
सव कुछ वदल रहा है, मर रहा है, तब भी इन सब परिवर्ततोंके नीचे 
एक जीवित गक्ति हैं जो कभ्री नहीं बदछती, जो सबको एकम ग्रथित 
करके रखती है, जो नयी सृष्टि करती है, उसका सहार करती है और फ़िर 
नये विरेसे पद करती है। यद्ी शक्ति ईइवर है, परमात्मा है। में मानता 
हैँ कि ईश्वर जीवन है, सत्य है, प्रकांग है। वह प्रेम हैं। वह परम 
मगल है । - महात्मा गान्ची 
में ( परमात्मा ) ही सबबे हृदयोमे रहता हूँ, यह विश्व में ही हूँ और 
मुप्नीसे यह विष्व उत्तल हुआ है । - भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
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परमात्मा व्यापक है। तुम्हारे अच्दर भी हैं। पासकों चीज़कों दर देखोंगे 


तो दूंढनेमे देर लगेगी । “ श्री ब्रह्मानन्द सरस्वती 
जस जल पृथ्वीके खोदनेसे निकलता है, वेसे ही आत्मपदकी प्राप्ति अम्याव- 
से होती है । - योगवाशिष्ठ 


जिसे अपने हृदयमे परमात्मा दिखेगा उसे ही वह जगतमे भरा दिखेगा। 
पहले "में ब्रह्म हैँ! का अनुभव लो, तव सब जग अपने-आप ब्रह्ममय नज़र 


आने लगेगा । - श्री ब्रह्मचेतन्य 
इस सृष्टिम जो कुछ है स्व ईद्वरसे व्याप्त है । जो ईश्वर दे उस्ते ही भोग। 
किसीके धनकी इच्छा मत कर । - यजुर्वेद 
परमात्मा साक्षात्‌ कल्पवृक्ष है। हम चिन्तामे रहेँ तो वह चिन्ता देता हैं, 
आनन्दमे रहे तो आनन्द । - श्री ब्रह्मचेतन्य 
जानीजन परमात्मामें मुक्तिसुखको अनुभव करते हुए इच्छानुसार सर्वत्र 
विचरते हैं । “ यजुरवेद 


परसात्मा सर्वव्यापक, सदा पूजनीय, सव सुखोका दाता, और सब ब्रह्माण्डो- 
का कर्ता, धर्ता और हर्ता है। हमे ऐसे प्रभुकी उपासना, प्रार्थना और 
स्तुति करनी चाहिए। - वहेग्वेद 
परमात्माकी कृपासे ही वर्धमान, पोषक और यदहादायक धन मिलता हैं। 

“ अगखबंद 
परमात्मा जिस हिंसारहित यज्ञकी रक्षा करते है वही सर्वत्र सुख 
फैलाता है । - नहगवेद 
परमेब्वर दाता, सर्वज्ञ, कर्ता, अविनाशी और हितकारी हैं। वह उत्तम 
गणोंका प्रकाश करनेवाला है। वह सत्सगसे प्राप्त होता है।.-“ कब 
परमात्मा ही सबका सच्चा मित्र हैं। वह दानियोकी सदा रक्षा करता है | 

- ऋग्वेद 


परमात्मा कहता है कि मैं दानशीछ मनुष्यके लिए धतकी बर्पा करता हू | 
« नगद 
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हैं तृपते | आप ही भजनीय-सेवतीय है। सब इन्द्रियोका दमन कर जो 
आपको भक्त प्रार्थना-उपासना करता है, आप उसकी रक्षा करते हैं । 

| - ऋग्वेद 
परमात्मा सत्यधर्मी है, सग्राही है, पवित्र करनेवाला है, चेतानेवाला हैं, 
सुभग है, ऐश्वर्यगाली है, पोषण करनेवाला है, सबसे बडा है, सबसे उत्तम 
है, अनन्तकर्मी है, पूर्ण है और पूर्ण करनेवाला है, विश्वकर्मा है, विश्वदेव 
है, महान्‌ है, कामना-प्रक है, लेनेवाला है, देनेवाला है, यज्ञको सुधारने- 


वाला हैं। - सामवेद 
परमात्मा सदा एकरस एकरूप है । - अथर्वेवेद 
परमात्मा सनातन हैं और नित्यनृतन भी, जैसे दिन और रात । 

“ अथर्ववेद 
परमात्मा ज्ञानस्वरुप है, सर्वज्ञ है, शक्ति स्वरूप है, सर्वव्यापक है। 

» सामवेद 
परमात्मा प्रकाशस्वरूप है और वह प्रकाश सब प्रकाशोंसे श्रेष्ठ है । 

“ सामवेद 
हे प्रभो ! आप अनन्त भक्ति और सामर्थ्यपरक्त हैं। अपने समान आप ही 
हैं । आपको भक्ति करके हम मोक्षको प्राप्त हो । - सामवेद 
परमात्मा ही हमारा पिता-माता है। “ सामवेद 
परमात्मा कर्मनुसार फल देता है। - सामवेद 
हम परमात्माके सखा हैँ । - सामवेद 
परमात्मा अजन्मा है, अमर है, अकाम है, आनन्दतृप्त है। उसे जानतेवाला 
मृत्युसे नही डरता । “- अथर्ववेद 


परमात्मा ज्ञानस्वरूप, अमर, शुद्ध और पावन करनेवाल्ा है। - अथर्ववेद 


पूर्ण परमात्मासे यह पूर्ण जगत पैदा होता है और सीचा जाता है। उस 
प्रमात्माको हम भाज हो जान ले । - अयर्ववेद 
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परमात्मा ऐव्वर्यवान्‌ हैं। वह अपने ज्ञान और श्रमसे सब जगह रम रहा 
है। - अयवंवेद 
.4ह आलमगीर आत्मा, विज्व आत्मा, हहेकुछ या परम बात्मा सचमुच 
अद्वितीय यानी छासानी हैं । उस जैसा कोई नहीं । वल्कि उसके सिवा, 
सासिवा अल्लाह, गर अज़ रूदा, जात्मन: इतर, ब्रह्मणः अन्यत कुछ है 
ही नहीं, सव एक-दूसरेके विरुद्ध दिखाई देनेवाली चीजें उसीमें हैं । वह 

मजमृअ-ए-जिहन है, वह 'सर्व-विरुद्ध धर्माश्रय' है । 
- डा० भगवानदास उर्फ अवदुरू कादिर 


परमार्थे 

पहाडोंकी गुफाओमे जाकर कहीं परमार्थ सघता हैं! ऐसा होता तो 
वन्दरोने भी साध लिया होता । « श्री व्रह्मचेतन्य 
आदमी कितना परमार्थी है यह उसकी दृष्टि और वाणीसे पहचाना जा 
सकता है । - श्री व्रह्मचेतन्य 
ईइ्वरका नाम लेना, नीति धर्मानुसार चलना, सबसे प्रेम करना, छोगोको 
मदद करना - इसे ही परमार्थ कहते है । - श्री व्रह्मच॑तन्य 
आनन्दके लिए प्रयत्न करना ही परमार्थ है। - श्री व्रह्मनंतन्य 
सत्य वस्तुकी पहचान परमार्थ है, और असत्यकों सत्य मावकर चलना 
प्रपंच है । - श्रों ब्रह्मतरतन्य 
परमार्थ माने अपनी सहजावस्था । - श्री वह्मचेतन्य 
स्वार्थभावसे करना प्रपंच है, नि.स्वार्थभावसे करना परमार्थ है । 


- श्री वरह्मचतन्य 
अपना कर्तव्य अन्त-पर्यन्त करते रहना ही परमार्थ है। - श्री व्रह्मचंतन्य 


नौ हिस्सा स्वार्थपर एक हिस्सा परमार्थका मुलम्मा । 
- श्रीमती यूसन स्पौडलिंग 
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दुनिया क्या कहेंगी! इस खयाढूसे चलनेका नाम व्यवहार है; भगवान्‌ 
क्या कहेंगे! इस खथालसे चलनेका नाम परमार्थ है।._ - श्री ब्रह्मच॑तन्य 


परमेश्वर 

अनन्त विद्वमे व्याप्त शक्तिकों ही अगर सचमुच परमेश्वर कहा जा सकता 
हो तो वह सम्पूर्ण शक्ति कित्ती आदमीके पेटसे जन्म के था कोई आदमी 
उसके पेटमे पुत्र रूपसे आवे यह मुमकिन नहीं। उप्तके दरवारमे-से कोई 
देवदूत जमीनपर मनुष्य जातिके उद्धारके लिए भेजा जाता है यह मान्यता 
भी विवेकवाली नही है । - नाथजी 
सत्य और अहिसाकों मैने परमेश्वरका पर्यायवाची क्यो मान रखा है ! 
इसलिए कि किसी और हस्तीको अपता परमेव्वर बनाना मुझे मंजर नही 


है । - महात्मा गान्धी 
परम उन्नत मनुष्य ही परमेच्वर है । - उपासनी 
परम्परा 
धावा वाब्य प्रमाण! छोडकर अपने मार्गसे प्रभुको प्राप्त करो । 

- एमर्सन 
परलोक 
जो उस-लोकम है सो इस-लोकमे भी है । - प्लोटिनस 
पराधीन 
पराधीन जीवन व्यर्थ है । - भजात 
पराधीनता 
जीववका साफन्‍्य इसमें हैँ कि क्रिसीका गुलाम बने बगैर जिन्दगी गजारे । 
पराधीनको जिन्दा कहे तो फ़िर मुरदा कौन हू । - हिंत० 
परिग्रह 


संग्रह करनेबाला मुखी नहीं हो सकता । - पद्म० सुप्टि० 
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जो सब प्रकारके छोकिक संग्रहोंका परित्याग कर देता है, उसके सारे 


उपद्रव शान्त हो जाते है। “- पद्म० सुष्टि० 
>जमीन उसपर हँसती है जो किसी जगहको अपनी बताता है। 

- हिन्दुस्तानी कहावत 
सच्चे सुधारका, सच्ची सम्यताका लक्षण परिग्रह बढ़ाना नहीं है, बल्कि 
विचार और इच्छापूर्वक उसको घटाना है । - गान्यी 
परिवर्तन 
हर चीज बदलती है, नष्ट कोई चीज नही होती । “ अरविन्द घोष 
घर बदल लेनेसे जीनेका ढंग थोडे ही बदल जाता है।_ - ईस चाइन्स 

(मननेको बदल दो, तक़दीर बदल जायेगी । - पुर्तगाली कहावत 
परिश्रम 


मनुष्यको अपने और समाजके हिंतके लिए परिश्रम करना चाहिए। अगर 
परावलम्बनमे आजादी हो तो उसे निक्ृष्ट दर्जजी गुरामी समझती 
चाहिए। जो दूसरोके सहारे रहेगा उसका कभी-त-कभी सरेआम अपमान 


होगा । - जेम्स एलन 
«“जिंसे इस दुनियामे परिश्रम करना मंजूर नही है उसे यहाँ आना ही नही 
चाहिए था । - इटालियन कहावत 
जो श्रम नही करता, देव उससे दोस्ती नहीं करते । - भन्ञात 
परिहास । 
किसीकी हँसी उड़ाना उसे शत्रु बनाना है। 2022 
परीषह 
देहकी परवाह न करके आत्म-संयमपूर्वक जीवन पर्यन्‍्त परीषह सहन करनी 


चाहिए । - आचारांग 
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परीक्षा 
ईदवर अपने भक्तोकी कडीसे कडी परीक्षा लेता है, लेकिन सहनगक्तिसे 
बाहर नहीं। जिन यन्रणाओमे-से वह उन्हें गुजारता चाहता है उन्तको 


सहन करने लायक शक्ति भी देता हैं । - गान्धी 
ईदवर जिनपर कपा करना चाहता है उनकी कभी-कभी इन्तहाई परीक्षा 
लेता है। - गान्धी 
स्वर्गमे ऐसे कोई ताजबारी नही है जो यहाँ क्रलधारी न रह चुके हो। 

- स्पजियन 
अपने जीवनके हर क्षण में यह अनुभव करता हूँ कि ईब्वर मेरा इस्त- 
हान ले रहा है । - गान्यो 


ईव्वर आदमीके विश्वासको कडाईसे परखता है । 

- गीकिंग (कन्प्यूणियस धर्मकी किताब) 
ऐं मजदा, ईव्वर, मुझे आजमा और परख। तु मुझपर जो मुसीवततें 
डालेगा में उन सबको तेरा अनुग्रह और तेरी बरकतें समभगा । 


- पारसी धर्मकी किताब गाथा 
है भिक्षुओ | मेरे वचनोकी अच्छी तरह जाँच करना और अगर तुम्हें ठीक 
लगें तभी ग्रहण करना । - भेगवान्‌ महावीर 
परोपकार 
परोपकारी अपने कष्टको नहीं देखता, क्योकि वह पर-दु खू-जनित करणासे 
ओत-प्रोत होता है । “ सन्त तुकाराम 
वृक्ष, तालाब, साथु और बादल - ये चारो परमार्थके लिए गरीर धारण 
करते है । » कबीर 
बुन्त अपना फडु खुद नहीं खाते, नदी अपना पानी खुद नहीं पीती । पर- 
मार्थके छिए साथुओने भरीर रखा है । - कबीर 


८दगर आदमी परोपकारी नहीं हैं तो उसमे और दीवारपर खिचे हुए 
चित्रमे क्या फ्क हैं । “ सादी 
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पहले उपकार करनेवाल्ला वादम प्रत्युपकार करनेवालेसे वढकर है । 


- श्राद्ध ब्रिधि 
जिसका दुःख हो वहीं दुर करे, तो फिर पैरका दु.ख हाथ क्यो दूर 
करता है ! - वोधिचर्यावतार 
परोपकार एक नित्यकर्म हैं। - विनोवा 


>र्दियाँ स्वयं जल नही पीती, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते, वादल अपने 

लिए नही वरसते। सज्जनोकी सम्पत्ति तो परोपकारके लिए ही होती हैं । 

- संस्क्ृत सूक्ति 

जिनके हृदयमे सदा परोपकार करनेकी भावना रहती है, उनकी विपत्तियाँ 
नष्ट हो जाती हैं और पग-पगपर सम्पत्ति प्राप्त होती है । 

- चाणव्य नीति 

बादल अपनी जान देकर दृसरेके प्राणोकों बचाता है।._- ज्ञाव गतक 


छोटे बच्चोको दी गयी खाने बगरहकी चीज़ें जैसे घरके यजमानकों 
पहुँचती हैं। उसी तरह जन-सेवा परमात्माको पहुँचती हैं । 


- श्री ब्रह्मचंतन्य 
अपने हितके लिए दूसरेका हित करता ज़रूरी हैं।.. - श्री बह्मपतन्य 
ऐ मन, निश्चय कर कि मै दूसरोके छिए हूँ। परोपकारके स्रिवाय अभी 
तुझे कुछ नहीं सोचना । - वोधिचयवितार 
परोपकारी 

- गनज्ञात 


परोपकारियोके छिए क्या अदेय होता हैं ? 


पवित्रता 


धन्य है वे जिनके हृदय पवित्र है, क्योकि उत्हे प्रभुके दर्शन हर्गि ई े 
- सेण्ट मैथ्यू 
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९खुदा पाक है, इसलिए पाकीजगी और सफाईको पसन्द करता हैं । 

- हज रत मुहम्भद 
पोशाककी तरफसे भले ही छापरवाहु हो जाओ, पर अपनी आत्माकों 
निर्मल रखो | - मार्क ट्वेन 
अगर तेरा दिल सम्पक हो तो सृष्टिकी हर चीज़ तेरे लिए जीवनकी 
आरसो ओर धर्मको पुस्तक बन जाय । कोई प्राणी इतना छोटा या क्षुद्र 
नही है कि जिसमे भगवानकी भलाईके दर्शन न होते हो । शुद्ध हृदय 
स्वर्ग और नरकका पारद्रष्टा होता हैं । - थॉमस ए कैम्पिस 
आत्मशुद्विका आध्यात्मिक गस्त्र परम शक्तिगाली हैं वह सूक्ष्म और अदृष्ट 
रूपसे काम करता हैँ । उससे हमारे वातावरणमे क्रान्ति हो जाती हैं और 


बाहरी बन्धन ढोले पद जाते है । - गान्धी 
ईंदवरत्व तेरे अन्दर निवास करता है, तू परमेश्वरका मन्दिर है, इसलिए 
तू अपविश्न न हो । - अज्ञात 


में परमात्मासे यह प्रार्थना नही करता कि तू मेरा हो जा, मेरी उससे 
प्राथंना होगी क्ितू मुझ्ते पवित्र बना। जब में पवित्र हो जाऊंगा तो 


परमात्मा स्वभावत मेरा हो ही जायगा । - एक हार्ट 
सत्यमे पवित्र हुई वाणी बोले, मनसे जो पवित्र जान पढें, उसीका आचरण 
करे ( सत्यपृता वदेद्‌ वाणी मन पूतं॑ समाचरेत )। - पद्मपुराण 
शरीर जलसे पवित्र होता है; मन सत्यमे, वृद्धि ज्ञानसे और आत्मा धर्मसे 
पवित्र होतो है । - मनु 
पण्चात्ताप 

मुसे कोई पछतावा नहीं है, क्योकि मैने कभी किसीझा कोई बुरा नहीं 
किया । - महात्मा गान्धी 


पण्चात्ताप हृदबके योकका और स्वच्छ जीवनके उदयका दयोतक है 


“- गेवसप्रीयर 
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सच्चा पदचात्ताप यह है कि पाप करना छोड दे । - ऐम्ब्रोज 

सुधारके बिना पश्चात्ताप ऐसा है जैसे छेद बन्द किये बगेर जहाजप्ते पानी 
उलीचना । “ पामर 
पदचात्ताप हृदयकी वेदना है और निर्मल जीवनका उदय । - शेक्सपीयर 
वी काम न करो जिसके लिए पछताता पड जाय।_- डच कहावत 
पशुबल 

सत्यकार्यके छिए भी पशुबलका प्रयोग भयंकर है । - शिलर 
पसन्द 

हर आदमीकी अपनी पसन्द होती है । - डेनिश कहावत 
पृण्डित 

पण्डित वह नही हैं जो पढ-गुनकर कथनी करे । सराहनीय पण्डित वह 
है जो पढा-लिखा सब भुला दे । - बाबा धरनीदास 
“हाई अक्षर प्रेमके पढे सो पण्डित होय - कबीर 
पण्डित लोग सार ग्रहण करते है । - अज्ञात 
पण्डित कौन है ! विवेकी । - शंकराचार्य 
उन पण्डितोकों जिनमे विवेक, वैराग्य और ईव्वर-प्रेम नही है, मे घास- 
फूसकी तरह देखता हूँ । - रामक्ृष्ण परमहंस 
2 हु 

पापमे लिप्त होनेकी बतिस्वत मुसीवतमे गिरफ्तार रहना अच्छा है । 

- सादी 
पापीस घ॒णा न करो; उसके पापसे घुणा करो शायद पूर्ण निष्पाप तो तुम 
- भगवान्‌ महावीर 


भी न होगे । 
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अर्गर तेरा दिल पापसे वहीं फिरता तो फिर नरकमे ही तेरा ठिकाना 


होगा । - सादी 
बुरा सोचना बुरा करनेके बहुत कुछ बरावर है । - अरिस्टोफेन्स 
बुराई करेगा तो तुझे बुराई झेलनी भी पड़ेगी । - सोफोकित्स 
पापकी कम्माई मृत्यु है । - रोमन्स 


पाप-प्रवृत्तिका निकृष्टतम दृष्परिणाम क्या है ? यह कि आदमी भूल जाता 
है कि वह अमुत-पुत्र है। - रव्वी शेलम 
जो पापको दण्ड नही देता वह उसे निमन्त्रण देता है। - जर्मन कहावत 
शरोरके पापोसे मनके पापोंकी कम बदलामी होती है, लेकिन वे कम 
गलोज नहीं है । - विचकोट 
इत्मीनान रख, तेरा पाप तुझे ढूंढ निकालेगा । - मोजैज़ 
पाप न होता तो पुण्य न होता । दोनो घुले-मिले है, ताकि सब ठोक चलता 
रहे । “ यूरिपिडीज 
हर सन्तका भूतकाल हैं और हर पापीका भविष्य ।_- आस्कर वाइल्ड 
जैसे मालूम हो कि हमारा पाप माफ कर दिया गया ? इस वातसे कि हम 


उस पापको फिर कभी न करे। - रबी 
पाप तभी तक होता है जवतक ईश्वरकी सर्व-व्यापकताका अनुभव नहो हो 
जाता । - स्वामी रामतीय 
दुष्ट जीवनसे मृत्यु अच्छी । - ऐश्वीलस 


वह अपने-आपको धोखा देता है जो समझता है कि उसके कुकर्म ईईवरकी 


नजरने छिपे हुए हूँ । - पिण्डर 
ध्मपि सबको मीठा छुगता है, पदचात्ताप कडवा।. - डेनिश कहावत 


2#ब गिर जाते है, कांटे लगे रहते है । - डच कहावत 
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में पापके फलसे नहीं स्वयं पापसे, वल्कि पापके विचार तकसे मुक्ति चाहता 


हूँ । - गान्ी 
पापियोंकी शीघ्र ही वुरी गति होती है । - मनु 
“मर्थादा उल्लंघन करनेवाछोका मार्ग वडा कठित हैं ! - वाइविल 
“पाप हो जल्दी जाता है, लेकिन उसके द्वारा की गयी क्षतिकी पूर्ति धीरे-धीरे 
होती है । - डेनिग कहावत 
दुनियाके हर पापके लिए हर एक जिम्मेदार है । - विवेकानन्द 
पाप पुण्यमे ही रह सकता है; कोरा पाप असम्भव है । 

- सन्त थॉमस ऐक्वीनल 
जिम्न वस्तुसे पाप बना है उसीसे पृण्य बता है। - वुजंकट 
मैने पापकी प्रकृतिकी शोध की पर उसमे कोई सार न पाया । 

- सन्त आगस्ताइन 
पापके आरम्भोका निरोध करो । - हिप्पोक्रेट्स 


जब हम मौतका खयाल करते है तो हजार पाप, जिन्हे हमने यूँ कर डाछा 
था, जैसे पैरोंके नीचे तिनके कुचल दिये, हमारे सामते फुफकारतें हुए 


साँपोकी तरह आकर खड़े हो जाते है । - थाँमस स्कॉट 
पापका उदय होनेपर सम्पत्ति भी विपत्ति वन जाती है। - पर्मकल्महुम 
पापीको दुःख ही मिलता है । - अभर्ववेद 
४गर तू पाप और वुराइयोसे दुर रहेगा तो स्वर्गके बाग़से नजदीक रहेगा । 

- सादी 
(मझ्दार आदमी गुनाहसे वचता है। .. -सार्दी 
ऐहिक सुख भोगता ही मुख्य पाप है। - उपाप्नो 
मरते वक्‍त तक क्या चुभता है ? गुप्त पाप । - शंकराचाय 
ख़ुशकिस्मत आदसी गुनाहसे वचता है, क्योंकि सुरजकी रोशनी भी हक 


छिप जाती है । कक 
पापके साथ ही सज्ाके वीज वो दिये जाते है । - है! 
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दहकती आग णैसे साँपको भस्म करके रख देती है, उसी प्रकार मेरी 


उज्ज्वल भक्ति सब पापोका नाश कर देती है । - भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
पापपूर्ण आरम्भ अन्तमे दु.खदायक होते हैँ । - भगवान महावीर 
पाप-प्रवृत्ति 


पाप-प्रवृत्तियोसे छडनेसे डरना बुजदिली हैं। - ब्ब्ल्यू० ऐस० रायस्टन 


पापी 
पापी आदमी रंज और उदासीसे खुश होता हैं। - सन्त फ्रासिस डि सेल्स 
पापियोको दण्ड देकर रुलानेवाला ईइवर हमे पाप कमसे वचाये । 

- ऋग्वेद 
पावियोके ऐश्वर्यको देखकर धर्म-फलमे सन्देह मत करो । फाँसीकी सज़ाके 
मुलजिमको फाँसोके पहले इच्छानुसार भोग-सामग्री दी जाती हूँ । 


- श्री ब्रह्मानन्द सरस्वती 
पापीको पृण्यकी बात अच्छी नहीं छूगती । - उपासनी 
पालिसी 
में सत्य और अहिसाकी नौतिके अलावा और कोई नीति नही जानता । 

- गान्बी 
डप 


वाह्य ऐहिक सुखका व परमेण्वरी गुप्त सुखका बोज पुण्य है। - उपासनी 
पृण्य-कार्योका सदा शुभ फल मिलता हूं, चाहें देरसे मिले मगर जरूर 


मिलता है । - कौंग्रीव 
मुझत-मार्गपर चलनेसे मसारके विष्नोसे वचा जा सकता है। विचार-पूर्वक 
चलनेने सव दु ख-क्डेश छूट जाते हू । “ स्वामों गरीवदास 


१३ 
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पृण्य और पाप दोनों पाप है । यह लोहेकी जंजीर है वह सोनेकी । 
- - शंकराचार्य 


सकल कछाकारोंकी सकल कलाएँ विला पृण्य-कलाके विकलाग हैं | 


- भन्ञात 
में ईद्वरमें और प्रकृतिमें, और पापपर पण्यकी विजयमे विश्वास करता 
ठ। « गेट 


०७. 


पुण्य, पापसे परहेज करनेमें नही है, वल्कि उसे न चाहनेमें है । 
- जार्ज बर्न्डि शॉ 


केवल पुण्यात्मा ही हर हालतमें भलेकी आशा रख सकता हैं। - भज्ात 


पुण्य-पाप 

पुण्यका परिणाम सम्पत्ति नहीं, सुबुद्धि। पापका परिणाम गरोबी नही 
कुबुद्धि है । - विनोवा 
पुनजेन्म फ 


मैं पिछले जन्मों और पुनर्जन्मोमें विष्वास करता हूँ । - महात्मा गान्यी 


पुरस्कार 
सर्वश्रेष्ठ परस्कार वह है जो अधिकारियोको बिना माँगे मिले । - बेजात 


पुरुष 


पुरुष वह जो अपने देहका राजा बनता है । - गाली 


पुरुषार्थ- 


परमेइवर हर-एकको खार्ना देंता है, छेकित उसके मुँहमे नहीं डालता । 
हे - जें०' जी ५ ह॒लेण्ड 
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दीयेसे दीया जलाऊर सारी दुनियाको रोगन कर | - नानेश्वर 
स्त्रय॑ आत्मोद्वारका प्रयत्त नहीं करता और छोगोसे पूछता फिरता हूँ कि 
मेरी गति क्या होगी ! - नानेः्वर 
मन झत्री परम-वन्धन-पाणकों जिसने मनसे ही छेदकर अपनी आत्माको 
मुक्त न किया उसे और कोई मुक्त नहों कर सकता । - योगवाशिष्ठ 


“'मु्े कोई उस प्रकार प्ररणा करता हैं ऐसी अन्रपृर्ण कल्पना लेकर जो 
अदृष्टके सहारे पद्म है उस अधमसे दूर रहना, 'ईव्वर स्वर्ग नरक जा 
भेजेगा जाऊंगा ऐसा माननेवाला निस्तन्देह सदा पराधीन पणु है । 

- योगवाणिष्ठ 
पुर्पाथंसे काम लेना, और जितना युक्ति-युक्त हो उतने मास्त्रको मानना । 
छोप सबका चाहें वह कितना ही आर्प हो, त्याग करना, और न्याय-परा- 


यण रहना । - योगवाशिष्ठ 
बुद्धिमान्‌ नियतिका सहारा लेकर पुरुषार्थका त्याग न करें, क्योकि नियति 
भी पुरुषार्थ सपसे ही नियामक होती है । - योगवाणिष्ठ 


जैसे दो वकरोकी टक्करमें जो वच्वान्‌ होता है मो जीतता है, उसी तरह 
भाग्य और पम्पार्यकी भिटन्तमे जिसकी शक्ति अधिक होतो है उसकी 


विजय होती है । - योगवाशिए 
है रपुनदन | इस ससारमे सव चोडे हमेशा सम्ब पुरुषाथसे प्राप्त 
होती है । - योगवाणिएट 
कपने सामथ्यसे सव दृस्वस्थाजोकों दूर कर । - बाद 
आलसी होकर दाह न देखते रहता ! वयोड़ि भाग्यदेती भी ऐसी आलसी 


है फ्लि अपने-आप कर्मी नहीं आयेगी । - भज्ञात 
थरदि पवबर मतसे मे पद हि तेरी बयानलया बातें मिटा 
सत्र बात मिद्या बिन मेरे प्रयनन मत मिदा, मेरे डृस्य मत मिदा | 
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पुस्तक 
मेरी स्वाध्यायशालाम तो मुर्मे निश्चित रत्से मात्र बुद्धिमानोंका ही 
सम्भाषण मिलता हैं भौर बाहर ! बाहर तो मूथ्षोके ससर्गसे छूटना 


मुध्यिल हो जाता हैं । “ वालर 
मेरे बहुत-से मित्र है, और मे उन्हें चाहता हूँ, मगर अच्छी हिताबोके 
पढ़नेकों में उनसे भी उयादा चाहता हूँ । “ पोष 
पूजा 
-तम गौड़ और ममन दोनोंकी परित्तिण एक साथ नहीं कर सकते । 
- बाइविल 


>नत हूँ उनपर जो अपने पैगस्वरोके मकबरोकों पूजते है । 
- हजरत मुहम्मद 


पूर्णता 
पूर्ण आवाहन व्या ? सर्वावारका आसन वया ? स्वच्छों पाद्य या 
ब्ध्य क्या ? शुद्रकों आचमत वया ? - परापृजा 


जिसके नियमानुसार सारे विग्वका संचालन होता है, उस याध्वत नियममे 
अचल विश्वास रसे बिना पूर्णतम जीवन सम्भव नही है । इस विश्वाससे 


विह्ीन व्यक्ति तो समुद्रशे अछग भा पहनेवाल्ी उस बूँदके समान है जो 
नष्ट होकर ही रहती है । - गान्ध्ी 
वह पूर्ण है, यह पूर्ण है, पर्णसे पूर्ण हो पैदा होता है। पृर्णमें-मे पूर्ण निकाल 
लिया तो भी पूर्ण ही बाकी रहता हू । - “शावास्यथोपनिपद्‌ 


हमारा जीवन, मालों सहज ही परमात्माके साथ समरस हो गया हो, 
रमेया शुद्ध, चतन्यबान्‌ और व्यापक रहे - यही भक्ति है, यहीं समर्पण 
है और यही मानवताओी पृर्णना है । - साथजी 
मन पूर्ण हुआ कि सारी दुनिया क्षमृतरमसे सम्पूर्ण हो गयी। पैरमे जूते 


पहननेवाडेके लिए मानों सारी दुनिया चमडेने टक गयी । - योगवाशिष्ठ 
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प्‌जी 
हिसासे मुक्ति पानेके लिए पूजीसे मुक्ति पाना अनिवार्य है। 


- धीरेचद्ध मजमदार 
पूंजी माने भूतकालका श्रम । “- विनोबा 
पूंजीवाद 
पूंजीवादको छोड़कर, क्रान्तिसि ज्यादा घृणित और कोई चीज नहीं 

- जार बर्नाडि था 

पेट ह 
जो छोग अपना पेट भरनेकी चिन्तामे हो मग्न रहते है वे तरकगामी 
हीते है । - गरुड़ पुराण 
पेटपन 

अधिक भोजन करता आरोग्य, आयु, पृष्य और स्वर्गका नाशक तथा, 
लोकनिन्दित है । जात 
पेग़रम्बर 

पैगम्बर इज्जतसे वंचित सही रहता, छेकिन उसे वह अपने ही देश और 
अपने ही धरमे नही मिलती । । 
सब पैग़म्बर भाई-भाई है । - पैगम्बर मुहम्मद 
पेसा 


दैसा बिला शक दुनियामे सबसे अहम चीज़ है, और यह हकीकत तमाम 
ठोस' और सफल वेयक्तिक और राष्ट्रीय नैतिकताका आधार होती 
चाहिए। | -जाज ब्नडिशो 
वैसेवाले अपने पैसैको और उससे मिलनेवाल्ी तत्ताकों छुदबखुद जुशीसे 
छोडकर सबके कल्याणके लिए सबके साथ मिलकर इस्तेमाल करनेके लिए 
तैयार नही हुए तो यहाँ हिंसक और ूँखार क्रान्ति हुए बगैर नहीं रहेगी 
यह निश्चित समझता । - महात्मा गाली. 


त्तरंग-प ,१९९ 


पैसा आदमीको सुखी नहीं बना सकता। आदमी सुखी बनता है अपने 


सदगुणोसे । - फ्रैकलिन 
“पैर्तंको बडा मानकर अगर जिन्दगी बरबाद कर दी जाय, तो फिर बर्बाद 
जिन्दगीको पैसेकी क़दर नही रहती । - जापानी कहावत 
'पैसेंका मोह सब बुराइयोकी जड है । - बाइबिल 
“पैंधा उधार दिया, और दुश्मन बनाया । - पुतंगाली कहावत 


जब पैसेका सवाल भाता हैं तब सब एक मजहबके हो जाते है। 

- वौल्टेर 
उस तुच्छ आदमीका दिल कभी खुश नहीं हो सकता जिसने पैसेको 
खातिर अपना ईमान बेच दिया । 


०३००: 


पैसा कमानेमें मैं अपना वक्‍त बरबाद नहीं कर सकता । - लुई अगासीज् 
“ही पैसा है वहाँ शैतान है; लेकिन जहाँ पैसा नहीं है, वहाँ और भी 


बडा शैतान है। '- जमंत कहावत 
दुनियापर राज है पैसेका । - जर्मन कहावत 
“पसेके बिना आदमी ऐसा है जैसे बिना मस्तूलका जहाज । 
« डच कहावत 

“सा लिया, आज़ादी खोयी । - जर्मन कहावत 
पोशाक 
“योग्य कम्धोपर पढ़े हुए मूल्यवान्‌ वस्त्र रूवन मचाते रहते है। 

« फ्रांसीसी कहावत 


जब कभी में किसी कम-अज्ल आदमीको भडकीली पोशाकमे देखता 
हैँ, तो मैं हमेशा अफसोस करने छगता हूँ कपडोकी किस्मतपर । 
- बिलिग्ज 


२०० क्षानगंगा 


अकाश 
मरे, तेरे हृदयाकाग्में चैतन्यकी असंख्य किरणें हैं । पर तृ उन्हें देखे 
तबन ! - भज्ञात 
“सैंदुपयोगीको और मिलेगा; दुरुपयोगीसे छीन लिया जायगा । 
“ वाइविल 
'(_“नहाँ सूरज चमकता है क्या वहाँ रात हो सकती है ? - सूफी 
प्रकृति 
'ईइवरकी झिलमिली जो ज्ञानीको तो उसके दर्शन कराती है, पर मूखंसे 
उसे छिपाती है । - कार्लाइल 
जो प्रकृतिके प्रतिकूल है, वह ईइ्वरके प्रतिकूल है । - हैवल 
कुदरत कमज़ोरीसे नफ़रत करती है। - महात्मा गान्यी 
कुदरत कोई काम फिजल नहीं करती । - सर थामस ब्राउन 
मेरा खयाल है कि मै वृक्ष-सरीखी सुन्दर कविता कभी न देख पाऊंगा। 
५ जौइस किलमर 
सारी प्रकृतिकों खुश देखकर गमगोनसे गमगीन दिल भी खुश हो सकता है। 
- सर वाल्टर स्काट 
प्रकृति ईब्वरकी कला है । - दान्ते 
रोशन सितारे ! काश कि तेरी तरह मैं भी मिइ्चल होता । ह 
*_ जान कीट्स 


सुन्दर होना और शान्त रहना प्रकृतिका आदर्श है। - रिचार्ड जैफरीज 
अकृति ईदवरका सजीव दृष्यमान आच्छादन है । - गेंटे 
प्रकृति कर्ता है, पुरुष अकर्ता, प्रकृति और पुरुष एक है । 

- स्वामी रामदात 


पुरुष ( शिव ) तिष्क्रिय है, प्रकृति ( शक्ति ) सक्रिय है । 
“ स्वामी रामदास 


तरंग-प २०१ 


प्रगति 
तमाम सच्ची प्रगति, विचारोके एक अनन्त सिलसिलेके सहारे, ज्यादा 
आज़ादीकी तरफ ले जाती है। “ बोबी 


जीवनमे वही प्रगति कर रहा है जिसका हृदय कोमल होता जा रहा है, 
जिसका खून गरम होता जा रहा है, जिसका दिमाग तेज होता जा रहा 
है, जिसकी आत्मा सजीव शात्तिमे प्रविष्ट होती जा रही है। - रस्किन 


>मर्लत रास्ते चलते जानेसे लौट पडना अच्छा । - जर्मन कहावत 
«जो गलत सडकपर चलेगा उसे यात्रा फिरसे शुरू करनी पड़ेगी । 
- स्पेनी कहावत 
प्रजनन 


बर्थ-कप्ट्रो ( प्रजनन-नियन्त्रण ) की आवश्यकताके विषयमें दो मत नहीं 
हो सकते । पर युग-युगान्तरसे चलता आया उसका एक ही उपाय है- 
संयम था ब्रह्मचर्य । - महात्मा गान्धी 
अजातन्त्र 

मेरी भावनाका प्रजातन्त्र वह है, जिसमें छोटेसे छोटे व्यक्तिकी आवाज़को 
भी उतना ही महत्त्व मिले जितना एक समूहकी आवाजको । 


- महात्मा गान्धी 
प्रजातन्त्र अत्याचारका कठोरतम रूप है। - अरस्तृ 
प्रतिभा - 
कौशल भादमीके वशमे रहता है; आदमी प्रतिभाके वशमे रहता है। 

- लॉवेल 
जो दूसरोको मुश्किल लगे, उसे आसानीसे करनेमें कोशल हैँ; कौशलके 
, लिए जो असम्भव है उसे कर दिखानेमें प्रतिभा है। - ऐमील 


प्रथम और अन्तिम वस्तु जिसकी हम प्रतिभासे अपेक्षा रखते है, सत्यप्रेम 
है। - गेटे 


२०२ ज्ञानगंगा 


जब कोई प्रतिभाशाली हस्ती दुनियामे जअवतरित होती हैं तो उसे इस 
लक्षणसे पहचाना जा सकता हैं कि तमाम अहमक छोग उसके दिलाफ़ 

भिड़ जाते है। - स्विफ्ट 
धमके विना प्रतिभा ऐसी है जैसे महछके वाहरी फाटकपर लेम्प: वह 
वाहरवालोंपर प्रकाश छिटकाता है जब कि भीतरवाले अन्वकारमें रहते हूं। 


- हलामोर 
प्रतिरोध ै - है 
वुरेका प्रतिरोध न करों । अगर कोई तुम्हारे एक गालपर तमाचा मारे 
तो उसकी ओर दूसरा गाल भी कर दो । - ईंवा 
'वुराईका प्रतिरोध न करो' का पौजिटिव रूप है अपने शन्रुओंते प्रेम 
करो । न - महात्मा गान्वी 
प्रतिशोध 

>अतिनोध नया अपराध है। « जर्मन कहाव्त 
अद्दलेका भी बदला लिया जायगा । - जमन कहावत 
कुत्तेने मुझे काटा, इसलिए मेंने कुत्तेको काठा, बदलेका रूप अकंत्र यह 
होता है । - आत्टित जोमेली 
बदछा सौ वरसका हो जाय फिर भी उसके दाँत दूधके ही रहते हैं । 
प्रतिष्ठा 


दूनियाकी वड़ाइयोंमे आग लगा दे । इन्हीं आग छगी वड़ाइयोंने ही तो 
उसका नाम विसार दिया है। इनमें-से एक भी तेरे साथ चलनेकी नहीं । 


* - आता दीवार 
सौर-परिवारको अपनी वाहवाहीकी फिक्र नहीं है । “ एमठन 
प्रतिहिसा ॥ । 
अगर्‌ कोई गधा तुमपर रेंके, तुम उसपर मत रेंकी।._ 7 जे ह्ज़द 


हर ग-प २०३ 


प्रतिज्ञा 
प्रलोभनसे शर्तिया बचानेवाली ढाल हैं प्रतिज्ञा । - महात्मा गान्धी 
मदहोशीके आलममें की हुई प्रतिज्ञाओंकोीं होशमें आनेपर तोड़ा जा सकता 
हैँ । - शेक्सपीयर 
प्रत्यपकार 

"अपने शुभचिन्तककी रसोई तैयार करनेके लिए अपने घरकी आरायशका 
सामान तक जला देना उचित है । - सादी 
प्रदर्शन 
अधिकांश लोग प्रदर्शन-प्रिय होते हैं क्योंकि सदुगुणशोलताकी दिव्यताका 
नतो उन्हें ज्ञान है न अनुभव । - प्लुटार्क 
आदमीमें ठीक उतनी ही प्रदर्शन-प्रियता होती है जितनी कि उसमें समझ- 
की कमी होती है । - पोप 
प्रपंच ह 
प्रपंच परमार्थके लिए हैँ । - श्री ब्रह्मच॑तन्य 


प्रपंचरूपी नदी भयानक दीखतो है, लेकिन विशेष गहरी नहीं है । संकेत- 
द्वारा वह यही बता रही हैँ कि उसमें कमर तक ही पानी हैँ । - ज्ञानेश्वर 
प्रपंच हैं अन्दर, दीखता है बाहर । - ज्ञानेश्वर 
ज्ञानीको दृष्टिमं परमार्थ वस्तुके साथ मायाका कोई सम्बन्ध नहीं हैं और 
भक्तकी दृष्टिमें प्रपंचसहित भगवान्‌ परमार्थ हैँ। सुवर्णमें जो कुण्डलादिका 
अत्यन्ताभाव देखना है वह ज्ञानीकी दृष्टि हे तथा सुवर्णको कुण्डलादि सहित 


देखना भवित सिद्धान्त है । - उड़िया बाबा 
जो आदमी प्रपंचके अनुभवसे. नहीं सीखता वह किसीसे कुछ नहीं सीख 
पाता । - श्री ब्रह्मच॑तन्य 


प्रपंची लोगोंका स्वभाव बड़ा विचित्र होता हैँ। उन्हें सन्‍ची बात अच्छी 
नहीं लगती । - श्रो ब्रह्मचंतन्य 
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जो दसरेपर बवलम्बित हूं व्हृवा आदमी प्रर्पत्री हैं, द््न्न द्स्रोसे सुख पाने 
कोशिय करनेवाक्ा बादमी प्रपंची हैं । - श्री इह्मतेतन्य 
वस्तुतः तो भाव बौर बमाव दोनों ही आत्मासे भिन्‍त नही हैं; वयोकि 
बात्मा प्रपंचक्ा अभिन्‍वनिमित्तोपादान कारण है । - उच्धिवा बाबा 
यह प्रयंच क ज़्ह्म्की छीोला है । - सच्त वामदेव 
मनुष्यक्ो प्रपंचमें भले ही रहता पड़े, फिर भी, वाणीमें वह पपंच ने मरे । 

- नानेछर 
मनसे ज्त्य वैठना प्रमार्थ है, बौर विना कारण घडपड करना बनचर हैं। 

“- ला व्हाचतत्य 
अपना प्रयंच अपनी ही कल्पनाका खेल है | “ शी जह्नचत५ 
परमात्नाको प्रपंत्र बनानेंके वजाय हम भपंचकों परमात्मा वना दे | 

- श्री ब्रह्मचेतन्य 
प्रपूच्र प्रिय दे हो, प्र प्रपंचमें कर्तव्य प्रिय हो । > श्री व्रह्मच॑तत्य 
यह उव तमाना सपनेकी तरह हैं, इसमें कुछ भी सार नहीं है। डे 
अभाव 
तारी दुनियाकों हि देना चाहते हो तो पहछे अपने-आपको हिछाओी। 

«- रामताव 
प्रभु े 
प्रभु रत तृप्त है; कहीसे भी कम वहीं है। हु 400 
बन्तर्यामी प्रभू मुझे पवित्र करे है 

ग्रधेको जे - मेंतिलियत 
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“हम जानते है कि समस्त वस्तुएँ मिलकर प्रभुके भक्तोंका भला करती हैं । 
- बाइबिल 
निष्क्रिय प्रभु शान्ति-स्वरूप है, सक्रिय प्रभु आनन्द-स्वरूप । 
- स्वामी रामदास 
प्रमाण 
ईश्वरके अस्तित्वके दो प्रमाण हैं - बाहर सनन्‍्तवाणी, अदर हमारा अन्तः- 
करण । - अरब सूत्र 
अपनी प्रत्यक्ष अनुमृतिको ही अन्तिम प्रमाण मानो । - स्वामों रामतीर्थ 
प्रमाद 


मोक्षध्येयी पुरुष कभी प्रमाद न करें। आत्मगृप्त धीर बनकर देहको 
मोक्षका साधन मानकर निर्वाह करे। - आचाराग 
जो सोता है ( ईश-विमुख रहता है ) वह जीर्ण हो जाता है । - अधथर्ववेद 
अधूरा काम और अपराजित शत्रु -ये दोनों बिता बुझी आगकी चिल- 
गारियाँ है। मौका पाते ही ये दानवीय बत जायेंगे और उस लापरवाह 


आदमीको दबा देंगे । - तिरुवल्लुवर 
अगर तुम प्रमादी हो तो विनाशके मार्गपर हो । - बीचर 
प्रमादी आदमी जीवित पापाण है । « जिमरमन 


तू विशाल संसार-सागर तर चुका । अब किनारे आकर व्यो अठक रहा 
हैं ? उस पार पहुँचनेके लिए पूरी शक्तिसे शीघत्रता कर | गौतम, क्षणमात्र 
भी प्रमाद न कर । “ भगवान्‌ महावीर 
प्रमाद कर्म है, अप्रमाद अकर्म । - भगवान्‌ महावीर 
जैसे पेडके पत्ते पीछे पएडकर झड जाते है, उसी तरह जिन्दगी उम्र पूरी 
होनेपर खत्म हो जाती है। इसलिए क्षण-भर भी प्रमाद न करो । 

“ भगवान्‌ महावीर 
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्यत्त 

जवतक गरोर स्वस्थ है, बढ़ाया नहों आया है, इसियोंक्री शक्ति: 
नहों हुई है और आय भी ढली नहों है, तभीतक समझदारकों अपना 
हित साथ ढेता चाहिए, वर्ना बरमें आग कृग जागेपर कु्आओँ यो 


बया होगा ? - भमृद्गरि 
प्रयलमें परमेश्वर रहता है । * - थी वहांतग्य 
प्रतोभत 


जीवनके प्राथमिक अभ्यासकी क्षीण सफ़दतामें हो संसारके सारे पदार्थ 
तुम्हारी ओर आक्रतित होने छगेंगे । तिरत्तर छह मासकी ति्वत सावबार्म 
भी संसारके प्रछोभत आने छगते हैँ। इस अवस्था्म खब साववान रहता 


चाहिए । - श्री उ्चिवातावां 
बहुत क्र छोगोंमें वह ताक़त होती है जो कि सबसे बड़ी बोछी वे 
वाठिका मक़ाबठा कर सके । >वागिंलत 
जग इस दुनियाके प्रक्ोभनोंकों जीतना पड़ता है, वेग ही उप्त दतिया 
प्रतोभनोंकों भी । - अरविंद 
प्रशंसा 
भपनी प्रशंसा ने करें; दूसरेकी लिद्धा ने करे । “ पग्रपराण 
किम्ीकों अपनी सराहना करतेके छिए विवश कर देनेका गिफ्र की 
उपाय हैं कि आप गुभ कर्म करें - वाल्मेयर 
भरती तारोफ़ कभी ने सुने । - निवत्तितान 
बन तारीकक राग मुननेको निस्वत बुद्धिमात्‌ आदगीझो फटकार सुतता 
याद अच्छा है । *6॥ 


जिस आदमीक़ी जुआारी छोग, भाद और बदचढ़न औरतें तारीफ़ करती 
दे वह आदमी जीते हुए भी मरदा है । - वाल्मीकि राजायत 
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सुष्टिकी सराहना क्यो करता है। पिरजनहारकी सराहना कर | 

“ आसा दीवार 
मै प्रशंसा ज्ोरसे करती हूँ; दोष धीमेसे बताती हूँ। 

| “ रुसकी कैथरीन द्वितीय 
सर्वाधिक प्रशंसनोय व्यक्तियो-द्वारा प्रशंंसित किये जानेमे बडा आनन्द है। 
ँ “ सर फिलिप सिडनी 
अयोग्य प्रशंसाको प्रच्छन्त व्यग्य समझो ! - ब्रेडहस्टं 

“और कोई भछे तेरी तारीफ करे; अपने मुँह मियाँ मिट्ठ न बन । 
| - बाइविछ 
््क बेवकफ दूसरे बेवक़फकी तारीफ करता है।' - जर्मन कहावत 
अगर किसी हीरेकी तारीफ न की जाय तो क्या इससे उसको शानमे कमी 
था जाती है ? ह - मारकस ओरेलियस 
“बहुत-से छोग सचाईकी तारीफ करते है और झूठपर चलते है । ' 
“- डेनिश कहावत 
मामूली आदमियोकी तारीफ अकसर झूंठो होती है ओर ऐसी तारीफ 
सज्जनोंको अपेक्षा धूर्तोकी ही ज्यादा की जाती है । “ बेंकन 
उन्हे वफादार न समझ जो तेरी हर कथनी और करनीकी तारीफ करें, 
बल्कि उन्हें जो तेरे दोषोकी मुदुल आलोचना करें। - सुकरात 
प्रशंसा विभिन्न लोगोंपर विभिन्‍्त असर डालती है। ज्ञानीकों नम्न बनाती 
है, लेकिन मूर्खको और भी उद्धत बनाकर उसके दुर्बल दिमागकों फिराने 
लगती है । - फाल्थम 
जो मूर्खोकी प्रशसा करते है वे उन्हे क्षति पहुंचाते है। . - हैमोक्रिट्स 
बिना तारीफ किये किसीकों खुश नहीं किया जा सकता और बिना झूठ 
बोले किसीकी तारीफ तही की जा सकती । - डॉक्टर जॉन्सन 
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असन्ता ' 
'चित्तकी प्रसलता ओषधिका-सा छाभ करती है। “ बाइविल 
जा सबको .जुश करना चाहता है उसने भारी काम ले रखा है। 
- स्पेनी कहावत 

वही अच्छी तरह जीता है जो हँसते-हँसते जीता है। 

- श्रीमती ए० ऐल० बरबोल्ड 
हँसमुख आदमी अपनी कोशिशमे कभी नाकामयाब नही होता । - सादी 
.खुश करनेकी कछा खुश होनेमे समायो हुई है। - हैजलिट 


अगर दुतियामे कोई ऐसा सद्गुण है जिसकी प्राप्ति सदा हमारा लक्ष्य 
होना चाहिए, तो वह है चित्तकी प्रसन्नता । - लॉर्ड लिटन 
चित्तकी प्रसन्‍तता-परफुल्लता एक वस्तु है, आमोद-प्रमोद दूसरी। पहलीके 
लिए भीतरसे सामग्री मिलती है, दृसरीके लिए बाहरसे । 
“ हरिभाऊ उपाध्याय 
“तू दृसरोकी गुलामी करने और उनको खुश रखनेके क्लेशमे क्यों पडा 
हुआ है ? अगर तू स्वयं प्रसन्‍न हो जाये तो तुझमे विन्तामणिका गुण आ 
जाये ! फिर तेरे संकल्पोको फलीभूत होनेमे क्या देर छगे ? 


- सस्क्ृत-सुक्ति 
.खुशनूदिये-मिजाजसे बढ़कर और क्या पोशाक पहनकर आप सोसाइटीमे 
जायेंगे ? “ थकरे 


मनको सदा प्रसन्‍्त रखनेके लिए प्रयत्त करता चाहिए । -श्री उड़ियाबाबा 
वह सदगृण जो सदा हमारे लक्ष्यमे रहता चाहिए, प्रसन्तता है ।- बंढूवर 
खुशमिजाजीका मुश्किल जुज है बदमिजाजीकों बरदाइत करना और 
उसे निबाह लेना । “ एम्पसन 
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असाद 

बे हम रन ३, होऊ 4. ४०] ा हल |] | 
“में भले ही भूखो मरता होऊं, भले ही मेरा दिल प्याससे खुब्क हो गया हो, 

भले ही में मर जाऊं और मिट जाऊं, मगर यह न हो कि में उस प्यालेकी 

तरफ हाथ वढाऊं जिसे तूने न भरा हो, या उस कटोरेकों ले जिसमे तेरा 


प्रसाद नही है । - खलील जिन्ान 
प्रसिद्धि 
ओफ ! दुनियावी वाहवाही कितनी जल्दी गायब हो जाती हैं ! 

- थॉमस ए केम्पिस 
वाहवाहीके तमाम रास्ते कब्रिस्तानको जाते है । - ग्रे 
प्राणी 


सब प्राणियोमे भगवानूने ही अपने अंगरभूत जीवके रूपमे प्रवेश किया है-ऐसा 
मानकर सबको मसन-ही-मन सादर प्रणाम करना चाहिए | - श्रीमज्भागवत 
प्राप्ति 

भाव विना भगवान्‌, गुरु विना साक्षात्कार, तप विना देवताकी कृपा और 
प्रेम विना कल्याण कहाँसे मिले ? - भानेब्वर 
जो जीवनमे केवल एक चीज़ चाहता है वह उसे पानेकी आमा कर सकता 
है, छेकिन हर चीज़कों चाहनेवाका सिर्फ निरागाकी फ़तल काटता हैं । 


- ग्लवर 
हंसको जब मानसरोवर मिल गया तो फिर वह ताहू-तलंयोमे क्यो 
डोलेया ? - कबीर 
जवतक आदमी किसी चीज़के लिए मेहनत नहीं करेगा, तवतक वह उसके 
सामने नहीं बायगी । - गारफील्ड 
तुझे जो कुछ प्राप्त करना हो उसे तलवारसे नहीं, मृसकराहटसे प्राप्त कर । 

- गैवसपीयर 
भगवान्‌ कल्पतर हैं। उनसे जो मँगोंग मिलेगा । हेकिन कल्पतरुके पास 
आकर माँगो । - रामकृप्ण परमहस 


९४ 
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अगर कर ॥>ी. अ कक 
अगर तुम खुदाको पा जाओ और उसके नेकीके राजकों हासिल कर लो 


तो वाक़ी सब चीज़ें तुम्हें अपने-आप मिल जायेगी । - ईंजील 
“धर्म याती नेकीपर चलो तो वाक़ो सब चीज़ें तुम्हें अपने-आप मिल 
जायेगी । - इंजील 


देव याती सचाईकों जानकर आदमी जो चाहेंगा उसे हासिल कर छेगा । 
मेक उपनिपद्‌ 
कभी जल निकट होता है, तो भरण्य दूर होता हैं। सब चीजें एक जगह 


कहाँ मिलती हैं ? - अज्ञात 
कोई भो न्यायानुमोदित उहृश्य ऐसा नहीं जो अपनी आध्यात्मिक शक्तिके 
विवेकपृण प्रयोगसे तुरन्त प्राप्त न किया जा सके । - जेम्स एलन 
अगर तुमने संत्यकों प्रा लिया है तो फिर जो चाहोगे मिल जायगा। 

- उपनियद्‌ 
जो भगवानको परानेके छिए बहुत खोता है उसको सदाके लिए बहुत 
मिलता है | - सन्त पिगल़ 
प्रायश्चित्त 


प्राययिचत्तको तीन सीढ़ियाँ हैँ - ( १ ) आत्म-गहानि, (२) फिर पाप 
न करनेका निश्चय, ( ३ ) आत्म-शुद्धि । - तपसस्‍्वी जन्तेद बगदादी 
या प्रायश्चित्त पापजन्य बाहरी यस्त्रणा और शर्मकी अपेक्षा स्वयं परपमे 
अधिक घृणा करना हैं - शेवसपीयर 
जो मनुष्य अधिकारी व्यक्तिके सामने स्वेच्छापूर्वक अपने दोप शुद्ध हृदय 
कह देता हैं और फिर कभो न करनेकी प्रतिज्रा लेता है उसोका प्रायश्लित्त 
गुद्धेतम हू - गान्यी 
प्रारब्ब 
भक्तोके लिए प्रारब्ध कर्म रहता हो नहीं, बढ़ तो ज्ञानियोंगे लिए है; 
जिनका भगवानूसे सम्बन्ध हो गया, उनके लिए प्रारव्य नहीं सहता । 
- उंटिया बाबा 
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प्राख्यको गति देह-पर्यन्‍्त है। मनसे भगवानक्नी भजनेनें 


नहीं है । - श्री व्रह्मचतन्य 
अपना प्रारूय भोगते वक़्त हमे ऐसी छथी होनी चअहिए जैसी क््जा 
चुकाते वक्‍त होती है । - भी व्रह्मच॑तन्य 
पहले प्रारव्वंग दो आदमी मिलते हैँ, और फिर प्रारब्बन्ध ही दोनों 
विछुड जाते है। जो इसे समझ लेता है उसे फिर कोई दुःख नहीं सता 
सकता । - बुद्ध 
अहंकारका नाग और प्राख्यका नाश एक साथ होता हैँ। -श्री गह्मच॑तन्य 


छोटा बच्चा प्रारब्वका भोग भोगते हुए अपनी नाकपर बैठी हुई मक्खी 
उद्चता है, उसी तरह देहको श्रार्वपर डालकर भी प्रयत्न जरूर करते 


रहना चाहिए । - श्री ब्रह्मचंतन्य 
प्रार्थना 
हैं प्रभो, आप हमारी वुद्धिकों घुद्ध करें, हमारी वाणीकों मबुर करें। 
- यजुवेद 
प्रार्यता यह हो कि प्रारत्वके सुख-दु.ख भोगते हुए हर्प-विपादसे समाधान 
त्तट्दे। - सदुगुर श्री ब्रह्मचेततन्य 
प्रायंता सुबहकी चाभी हो और भामकी चटखनी । - मैथ्यू हनरी 
-त्याचार-पीडितकी प्रार्थनासे वचो, क्योंकि उसमे और भगवानूमें कोई 
परदा नही है। - मुहम्मद 
साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुम्व समाये, में भी भूखा न रहूँ, तावु भूखा 
न जाय । - कबीर 
उनकी प्रार्थना कभ्ती राय्याँ नहीं वी उिन्होंने प्रभुसे ठीक तरह माँगा। 


- वर्न्त 
हम जिसकी पूजा करते हैं उसके समान हो जाते हैं। प्रार्थनाक्ा इससे 
ज्यादा कुछ मतलब नही । - यान्ची 
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प्राथनाकी ख़बी यह है कि वह तमाम प्रछ्तोभनोंपर विजय दिलाती है। 


- वर्ना 
प्रायनामे भावशुन्य शब्दोंकी अपेक्षा शब्दभून्य भाव अच्छा ।_- वनियन 
प्रार्थना विश्वात्मामे जीनेकी कोशिश है । - कॉलिरिज 
मेरा सबसे बड़ा शस्त्र हैं मूक प्रार्थना - गान्वी 
प्रार्थनाके बिना अन्दरुनी शान्ति नहीं मिलती । - गान्धी 


प्रार्थनासे दिलको चैन और ज्ञानतन्तुओंको आराम मिलता हैं । - स्टीवट 


जी चीज़ें चाहोगे मिल्ल जायेगी, अगर प्रार्थना करते समय विब्वास करो 
कि वे तुम्हे मिल रही है । - बाइविक 
प्रार्थना उस हाथकों चछाती हैं जो विश्वका संचालन करता है! 

- जॉन एकमन वालेस 
पवित्र हृदयसे निकली हुई प्रार्यता कभी व्यर्थ नही जाती ।._- गाली 
मेरा धर्म सिखाता है कि जब कभी ऐसी विपत्ति आ जाये जिसका निवारण 
न किया जा सके तो उपवास और प्रार्थता करती चाहिए। . “ गान्वी 


दीघंकाल तक प्रार्थनापर्ण शिस्तमें रहकर मैने घृणा करना छोड दिया हैं | 
- गान्धी 
_नींगो, तुम्हे दिया जायेगा; खोजो, तुम पाओगे; खटखटाओो, पुम्हार लिए 
दरवाजा खुलेगा । - बाइविक 
शैतान कॉपने लगता है जब कि वह कमसे कम कमजोर साधुकोी भी 
प्रार्थनामे झुका हुआ देखता है । - बजे त 
प्रार्थना वह पंख हैं जिससे आत्मा स्वरंकी ओर उडती हूं और आराधना 
वह आँख है जिससे हम प्रभुको देखते है । “ ऐस््रोजि 
सवसे अच्छी प्रार्थना उसकी है जो अच्छी तरह जीता है।.. 7 कहावत 
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प्रार्थना विश्वासकी आवाज़ है। - होर्ने 
“एक ही प्रार्थनासे प्रभुका आसन डोल उठता है।._- जापानी कहावत 
“दैकंकी अपनी नमाज़ बना, ईमानकों अपना जातमाज । - अरजान 
“ईर्त तरह प्रार्थना कर मानो कोई पुरुषार्थ काम न आयेगा, और इस तरह 
पुरुषार्थ कर मान्तों कोई प्रार्थना काम ने आयेगी । - जन कहावत 


सच्चे प्रार्थीको माँगी हुई चीज मिलती है, या उससे बहुतर कोई चोज । 
-द्रायन ऐडबर्ड्स 
ईइवर कभी बहरा नहीं होता, सिवाय जब कि आदमीका दिल ही गुँगा 


हो । - कवार्ल्स 
प्रार्थना हमे परमात्मासे मिला देती है । - विलियम हाँ 
भावशृत्य प्रार्थना प्रार्थना नही है । - मोजेज मैमोनाइड्स 
“अरथिनामे जो माँगोगे, मिलेगा, अगर विश्वास हो। - बाइविल 
“सेंकचलनी सबसे अच्छी प्रार्थना है । - सबियन कहावत 

“नी रातको प्रार्थना करता है उसकी शव दिनमे नूरानी रहती है। 
- मसलमानी कहावत 


ईदवरकों जो पत्र लिखा जाता है उसका उत्तर न मिले, यह सम्भव ही 
नहीं। उस पत्नका नाम पत्न नही, प्रार्थना है। उत्तर प्रार्थनामें ही सदा 


रहा है, भगवान्‌की ऐसी प्रतिज्ञा है । - गास्घी 
हम जिसकी आराधना करते है वेसे हो जाते है। प्रार्थवाका अर्थ इससे 
ज्यादा नही है । - गान्धी 


यदि हमे प्रा्थनाका उत्तर न मिले तो समझ छो कि भगवानसे माँगनेके 
तरीकमें कही-न-कहो भूल हो रही है। असफछता भगवानमे नहीं हमसे 
है। - सन्त चार्ल्स फिलमोर 
प्रार्थता यहो शोभा दे सकती है : “ईद्वरकों जो ठीक छगे सो करे । 

- गाच्धी 


रा 
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प्रार्थना या स्तवत बोलते समय उसके अर्थ और भावके साथ हमारा चित्त 


धोरें-घोरे समरस होना चाहिए । - नाथजी 
प्रिय 
हे प्रभो, मुझे सबका प्रिय बताओ । - अथवंवेद 


प्रीतम 


“मैं अपने प्रोत्मके हपकी एक झलक दूसरोंकों दिखा देता | लेकिन डर यह 


है कि एक झलक ही से दोनों जहान दरहम-बरहम हो जायेंगे और वह 
शोरोशर उठेगा जिसका कोई अन्त न होगा । - फ़ारसी 
ए मेरे प्रीतम ( परमात्मा ), आजकी रात आ ताकि चमनमें चलकर हम 


'प्रेमके पैमानेफों लवालव भर सकें; तू शम्मा और गुल़को जला डाल और 


में बुखबुल और परवानेको शर्मा दूं । - फ़ारती 


प्रीति 
अविवेकीको जैसी विपयोंमे अटल प्रीति होती हैँ बसी हो प्रीति आपके 


स्मरणको मेरे हृदयमें वनी रहे । - चंदा 
कच्ची प्रीति न कर, उससे दिन-दिन व्याधि बढ़ती है । - कबीर 
प्रेम 
प्रेम, प्रेमी और प्रमपात्र तीव होकर भी एक हैं - सेस्कृत-गूक्ति 
देवी तौन्दर्यके छिए आदमीकी भूसको प्रम कहते हैं । - सुकरात 
प्रेम और सत्य एक ही सिककेके दो पहल है । - गास्ी 
आत्माका छाम अधिक विचारमें नहीं, अधिक प्रेममें हैं। - सन्त तेरेंगा 
सच्चा प्रेम वह है जो आनन्दरूप कर दे । - श्रो बागमर्तन्स 


पढ़-पड़के पत्थर हो गये, लिख-डिसके ईंट हो गये। अन्तर-प्रमरी एड 
छोंट भो न छगी ! - केदार 
रोगो आदमीकों प्रेमका एक शब्द सौ इक्टिरोंसे बड़ुकर हैं । 

- थी वग्मवतस्य 
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क्या घरमे और क्या बाहर, प्रेमकी धाक होनो चाहिए न कि भयकी । 


- श्री ब्रह्मचेतन्य 
प्रेम मानवताका दूसरा नाम है । - भगवान्‌ बुद्ध 
एक ही सबक सीखनेकी ज़रूरत है, वह है प्रेमका सबक । 

- स्वामी रामतीर्थ 
हे प्रभो, में दुनियाकी सब चौजोको प्रमकी दृष्टिसे देखें । - वेद 
प्रेम स्वरगंका रास्ता है । - टालस्टाय 
प्रमकी जवान आँखोमे है । - फ्लेचर 
ज्ञानके ठण्डे प्रकाशमे प्रेमकी बूटी कभी नहीं उग सकती । - काण्ट 
दूसरोसे प्रेम करता अपने-आपकसे प्रेम करना है । - एम्सन 


दण्ड देनेका अधिकार सिर्फ उसे है जो प्रेम करता है । - रवीद्धनाथ टैगोर 


परीक्षाके लिए समाज चाहिए। अकेले रहते हो तो प्रेमका क्या करना 
है। प्रेम धर्म तब प्राप्त होगा जब हम समाजमे रहेगे। मानवके जितने 


धर्म है सब समुदायम ही है । - विनोवा 
"जे दि दुनियाकी रोशनी है । “ ईसा मसीह 
परमेश्वर प्रेम है। - ब्राउनिंग 
प्रेम महरोमें नही, झोपडियोमे वसता है । - गेटे 
प्रेम पापियोंको भी तार देता है। - कबीर 
“प्रंमगली अति साँकरी तामे दो न समायेँ - अनात 
मेरा देश मुझे अपने परिवारसे ज्यादा प्यारा है; लेकिन मानव जाति 
मुझे अपने देशसे भी ज्यादा प्यारी है। - फेनेलन 
प्रमकी शक्ति दण्डकी शक्तिमे हजार गुनी प्रभावशाली और स्थायी होती 
है। - गान्धी 


घृणा राक्षत्रोकी सम्पत्ति है, क्षमा मनुप्योका लक्षण हैं; प्रेम देवताओका 
गुण है। - भर्तृहरि 
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प्रेम देनेपर ही प्रेम मिलता है । - क्षप्पा साहब पटवर्धव 
आदमी जैसे अपनी गृहस्थीका काम मोहपूर्ण आस्थासे करता है वैपे समस्त 
समाजका काम उसे प्रेमपूर्ण आस्थासे करना चाहिए । - वितोबा 
वह सच्चा प्रेम नही है जिसमे त्याग और सेवा नही है । 

- स्वामी रामदास 
जब मनुष्य प्रममय हो जाता है तो ईश्वरकी प्रतिक्ृति बन जाता है। 

“ स्वामी रामदास 
जब मैने प्रमको अपनाया तो मेरा जीवन शुद्ध और पवित्र बन गया। 

- स्वामी रामदांस 
प्रेम ही मार्ग है और प्रेम ही अन्तिम मंजिल । - स्वामी रामदास 
“जिसपर मै प्रेम करता हैँ उसका सर्वस्व हरण कर लेता हूँ । 

- भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

कि सिवाय सब बकवास है । - अब्बास अफनदी 

प्रम सर्वविजयी है। - जैन सूत्र 

“हब किया मैने दुनियासे प्रेम, और दुनियाने मुझसे, तभी तो मेरी तमाम 
मुसकावें उसके होठोपर थी, और उसके तमाम आंसू मेरी आँखोमे थे । 

। - खलील जिव्नान 

प्रेमका एक ही काम है - बुराईको भछाईसे बीतना । - विलियम हाँ 


हर बुराईका इलाज प्रम ही है, और प्रेम ही हो सकता हैं । 

- विलियम हाँ 
परमात्मामे वही है जो प्रेममे है । - विलियम लॉ 
ईश्वरसे प्रेम करनेवालोके लिए हर चीजमे अच्छाई भा जाती है। 

- फेनेलन 
' प्रेम है. अद्भुत आनत्द और इत्मीनानसे छबरेज ईस्वस्-प्रात्तिकी ज्वलन्त 
लूमत | « रिचाड रोल 


॥| 
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समाम सद्गुणोंकों शोभा है प्रेमसे । - रिचार्ड रोल 
प्रमका सार है पूर्ण आत्मविसर्जन । पूर्ण पारस्परिकता भी प्रेमका सार है ! 
« एडमण्ड होम्स 
जहाँ सच्ची एकताकी भावना है वहाँ प्रमके बाहरी प्रदर्शनकी जरूरत नही । 
' “- स्वामी रामतीर्थ 
घृणा केवल प्रेमसे ही जीती जा सकती हैं। - गान्धी 
सच्चा प्रेमो स्वयको मिटाता जाता है, प्रतिफल कभी नहीं चाहता । 

- गान्धी 
जब कभी विरोधीसे तुम्हारा सामना हो, उसे प्रेमसे जीतो । . - गान्धी 
प्रमके सामने नीरो भी मेमता बन जाता है । - गान्धी 
प्रोमो डरकर कोई काम नही करता । - गान्धी 
प्रेम वासना हो जाती है ज्यो ही कि तुम उसे अपनी पाशविक पूर्तिका 
साधन बना लेते हो । - गास्घी 
भीक्ा गुस्सा क्षणिक होता है। - इटालियन कहावत 

>ओरए तमाम असमानताओको हमवार कर देता है। - इटालियन कहावत 
मनुष्यकी दुर्बलताएँ ही उसे प्रियकर बनाती है । - गेटे 
प्रम हमेशा समान-शीलोमे ही स्थायी रहता है । - लेसिंग 
प्रेम ऐसा मजा है जो कि व्याकुल कर डालता है, मगर वह व्याकुलता 
मजदार है । - स्क्राइव 
बिता प्रमकी जिन्दगी मौत है । - महात्मा गान्धी 
“दर्शन, स्पर्शन, श्रवण, अथवा भाषणसे हृदयका द्रवित हो जाता ही प्रेम 
कहलाता हैं । - सस्कृत-सुक्ति 
प्रेम कभी दावा नही करता, हमेशा देता है । प्रेम हमेशा सहत करता हैं, 
कभी बुरा नहीं मानता, कभी प्रतिफल नही लेता । - गान्धी 


शरीरका निकृष्ट प्रेम जवानीके विकासके वाद उड जाता है। परल्‍्तु 
आत्माका उत्कृष्ट प्रम शाववत है। “- पॉसेनियस 
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अँम शरीर चाहता है, मित्रता आत्मा । - स्पेनी कहावत 
अवभिविक प्रेम दूर होनेपर भी सुशोभित होता है। चन्द्रमा कितनी दुस्ते 
चकोरके नेत्रोंको आह्वादित करता हैं ! - संस्कृत-मृक्ति 
“कहाँ चख्धमा है कहाँ समुद्र ! कहाँ सूर्य है कहाँ कमछ ! कहाँ बादल हे 
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कहाँ मोर ! कहाँ भारे हैं कहाँ मालती ! कहाँ हंस हैं कहाँ मानसरोवर ! 
जो जिसको चाहता है, वह उत्तके पास रहे या दूर, प्रियतम ही है। 


“ संस्कृत-मूक्त 
जी भरकर प्रेम करना जो भरकर जीना है, और हमेजा प्रेम करना 
हमेशा जिन्दा रहना हैं । - धन्नात 
प्रममे दानकी जनन्त अभिल्‍्ताषा रहती है, और वह सदा उपहारकी भाषा- 
में बोलता हू । डॉब्टर अ० मेंवलीन 
प्रेम स्वर्ग है, और स्वर्ग प्रेम । - वाल्टर स्कॉट 
सुन्दरतम कार्य, जो कि आदमी कर सकता है, यह है कि वह प्रेम करे 
और मौन रहे - अज्ञात 
मेरा लक्ष्य है विष्वप्रम, मगर मेरे आत्यन्तिक प्रमके साथ मिथ्यात्वका 
आत्यन्तिक विरोव रह सकता है । - गान्वी 
प्रमके स्पणमे हर शर्स कवि बन जाता हैं । - अफ़लातूत 

करो और फिर जो चाहो सो करो । - सन्त आगस्ताइव 

वहुत-से दोस्त बोखेबाज होते हैं, वहुत-से प्रेमी वेवकूक ।._- गेवेंसपीयर 
नैतिकताके लिए प्रेम वही है जो जुमीनके लिए सूरज | न 
प्रम संसारकी वृक्ष्मतम गक्ति - महात्मा बाला 
प्रम ही प्रेमका पुरस्कार हैँ । - भिलर 
+श्रेमियोके झगड़े प्रमको दिन-दूना करते हैं । पर्तगाली कहावत 
वी भय नही; प्रेम भयको मिकराल देता है । कह वाइविल 
मैं प्रेमके सहारे जीता हैं । - स्वामी रामती थे 
५जहाँ अधिक प्रेम है, वहाँ अधिक दुःख है । - इठालियन वहवित 
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तू जिससे प्रेम करेगा वैसा ही लाजिमी तौरपर हो जायेगा, अगर ईश्वरसे 
प्रेम करेगा तो ईग्वर, अगर धृलसे प्रेम करेगा तो धूल । - फिलिप बृक्स 


स्तेहको हृदसे ज्यादा तेज़ नज़र नहीं होना चाहिए, प्रमका निर्माण खुर्द- 


बीनोसे नही होता । “ सर थॉमस ब्राउन 
“पूरज नेक और वद दोनोको रोशनी देता है, बारिश न्‍्यायी और अन्यायी 
दोनोंपर बरसतो है। “ बाइबिल 
प्रेम ईश्वरका सार है। > रिचार्ड गार्नेट 
आदमी अपना या दुनियाका गुलाम नहीं, प्रमी है । “ टागोर 
प्रेम साधारण कुटियाकों सोनेका महलू बना देता है । - होल्टी 
ह्ंप अन्याय है, परन्तु राग और भी अधिक अन्याय है । > गेटे 
“प्रैंम और धुर्आँ छिपाये नहीं छिपते । - फ्रान्सीसी कहावत 
सर्वोच्च प्रेममे तकल्लुफ नही होता । - जॉर्ज ईलियट 
“बममे नेम नही होता । “ पुतंगाली कहावत 
हर चीजका आरम्भ, मध्य और अन्त प्रम है। « लेकौरडेर 


77८ जे & व 
“जहाँ समानता नहीं है वहाँ पूर्ण प्रम नहीं होता । - इंटालियन कहावत 
दाम्पत्य प्रेम मानव-जातिका सृजन करता है, मित्रतापूर्ण प्रेम उसे पूर्ण 


बनाता है। - ,फ्रान्सिस बेकन 
>अम जीवनकी मधुरतम वस्तु है । - यूनानी कहावत 
>अदिमी सिर्फ़ एक बार प्रेम करता है। - जर्मन कहावत 


प्रम कभी हक नही माँगता, वह तो हमेशा देता है। - महात्मा गान्धी 
'ईइईवर प्रेम है, जो प्रेममे रहता है वह प्रभमे रहता है, और प्रभु उसमे । 
- बाइविर 
बजट ब्प म्निमे ] जे अं 
'प्रेमका क्रोध प्रमामिमे इंघनका काम करता है । - जमन कहावत 
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केवल्ल प्रमको ही नियम भंग करनेका अधिकार है। - स्वामी रामतीर्थ 
प्रभुके प्रेम-पात्र वनो; संसारके प्रेम-पात्र वनना तो अधोगतिमे जा गिरता 
है । - तपस्वी हारेस महासवों 
प्रभ ही एकमात्र दैवी विधान है। और सव विधान केवल सुव्यवस्थित 
लूटमार है । - स्वामी रामतीर्थ 
जो हमे प्रिय हो उसे धर्म-मार्गपर छूगा देता चाहिए । - अज्ञात 
प्रम ईश्वरीय सौन्दर्यकी भूख है । - सुकरात 
मै तुम्हे एक नया आदेश देता हूँ कि तुम एक-दूसरेसे प्रेम करो । -ईसा 
ईव्वरमे प्रेम होनेसे विषय-प्रेम दूर हो जाता है। ._- श्री उडिया बावा 
शरीरके चमडेसे प्यार हमे मोची बना देता है।._ - स्वामी रामतीय 
इष्टदेवके अनन्त नाम और अनन्त रूप है, लेकिन हमको एक नाममे, एक 
रूपमे अनन्त प्रेम होना चाहिए । - श्री उडिया बावा 
भगवन्‌ ! लोग मुझे प्यार करें, इससे पहले मै ही उन्हे प्यार करूँ | 

- सन्त क्रान्सिस 
'म वह सुनहरी कुंजी है, जो दिलोंको खोछ देतो है । - ईसा 
“गर तेरे होठ उस सागरे-गमसे एक चुस्की ले लें, तो तू खुणियोके जामे- 
जमशेदको भी तोडकर फेंक दे। - सूफी 
प्रेम एक ऐसी जडी है जो कट्टर दुइमनको भी दोस्त बचा देती है। मह 
बूटी अहिसासे प्रकट होती है । - गाल्वी 


अल्लाह जिस रूहको प्यार करता है उसे अपनी तरफ खीचता है। 
४ “ कुएणन 


भें 
जीवका स्वभाव प्रेम करना है। ज्ञानीका प्रेम वराग्यमे होता हैं, कामीका 


प्रेम संसारमे होता है, और भक्तका प्रेम भगवानूमे होता हैं।., 
- श्री उद्या ववा 
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प्रेम परमार्थ है, काम स्वार्थ है । जहाँ स्वार्थ है वहाँ काम है। जब स्वार्थ 
नही रहता तभी प्रम होता हैं । - श्री उडियाबावा 
सदा सबसे प्रेम करो तो तुम्हे सब ओरसे प्रेम-हो-प्रेम मिलेगा; और 
अगर घृणा करो तो हर तरफसे घृणा-ही-घृणा मिलेगी । 

« श्री रात्फ वाल्डो ट्राइन 
लोगोका प्रेम तुम अपने सदगुणो-द्वारा ही पा सकते हो । 


- भरण्डेल 
जहाँ प्रम है वहाँ नियम नही, जहाँ नियम है वहाँ प्रम नही । 

- सन्त श्री शाहबाह 
प्रमगलीमें पर रखा है और सिरका बचाव करता है! आधे चित्तका 
प्रेम तुझे अधबीच डुबायेगा । - सन्त श्री शाहशाह 
प्रमसे हप नष्ट हो जाता हैं । - गात्वी 
विशुद्ध प्रेम हृदयमे वासना नहीं उत्पल करता, हृदयकों वासनाशृन्य 
करता है । - अज्ञात 
प्रम सवंशक्तिमान्‌ है। - विवेकानन्द 
सुन्दरता प्रमको पैदा करती है, मगर वह कायम रहता है स्वच्छतासे । 

- ऐडीसन 

प्रेम दयाके कार्योमे दिखाई देता है और मृदुल ध्वनियोमे सुनाई देता है । 
- भजात 

पूर्ण प्रम आदर्श आनच्द हैं । - नैप लियन 


प्रेमी 
८ होना और ज्ञानी होना दो अलग-अलग वस्तुएं हू । 
- फ्रान्सीसी, स्पेनी और पुतंगाली कहावत 
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फ 
फ़क़ीर 
जो पेट भरने लायक अन्न ले, तन ढकने-भरकों कपडा; और अधिकका 
संग्रह न करे, उसे फकीर कहते हैं । - कबीर 


फकीर वह है जिसे आज या कल किसी दिनकी परवा नहीं। जो अपने 

और प्रमुके सम्बन्धके आगे छोक और परलोक दोनोको तुच्छ समझता है | 
- भन्ात 

फकीरो 

“बाबा | मौज फकीरां दी - स्वामी रामती 

अकसर तेरा फर्ज वह करना भी होता हैं जिसे तू करना नहीं चाहता, 

और यह भी तेरा फर्ज होता है कि उसे वे-किया छोड दे जिसे तू करना 


चाहता है । - थॉमस ए कैम्पिस 
फर्ज-अदायगीमें देर करता कर्ज-अदायगीम देर करनेके समान कष्टकर है। 
न- ऐच० मोर 
फल 
अति तीत्र पृष्य-पापका फल यही मिल जाता है। - भन्नात 
(हृईमी सत्यानुसारिणी है, कीति त्याग-अनुसारिणी है, विद्या अम्यास- 
अनुसारिणी है; बुद्धि कर्मानुसतारिणी है । - संस्कृत सृक्ति 
जैसा फल चाहिए वैसा कर्म करो | - अज्ञात 
जिसको फल खानेकी इच्छा हो, उसको अवतारी भगवान्‌का ही भगत 
करना चाहिए | - श्री उडियां वावां 
जो फलके हेतुसे कर्म करें वे कृपण है । - गीता 
फलाशा 


मे नर 
जो अपने अच्छे कमंकि वदलेमे धन्यवाद, वाहवाही या किसी फलकी चाह 
रखता है वह बहुत ही अभागा है, क्योकि वह बहुमूल्य सत्त्मोंको हे 
व है - सन्त वा 
क़रीमतपर वेच डालता हूं । सन्त 
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फ़्मत 


आदमी इनलने कपडे नहीं फाइता जितने फेशन फाहइती है। - भेक्सपीयर 


फंसला 
“इर्कतरफा वात गुड्से ज्यादा मीठो लगती है।._- हिन्दुस्तानी कहावत 
>वर्वल देखकर फंसा न दो । - वाइविल 
ब 
वड़प्पत 
>वई आदमी वही है जो गुस्सेकी हालतमें भी औल-फौल नही वकता । 
- सादी 
बडा 
भगवानके दरबारमें वडा न जाने पायगा । दरवाज़ेसे ही मोटी मार पडनी 
शरू हो जायगी । - सहजो थाई 
बदला 
ध्वदरकी सौमाका उल्लंघनन कर जाओ वर्ना स्वयं पापके भागी हो 
जाओगे । - सीदी 
वदला जीवनस भी मबुरतर है, एसा मूख समझते हूँ । > जुवेतल 
“वदलेकी रकावी ठण्डी करके खानी चाहिए । - भँगरेजी कहावत 
बदला एक अमानपी बब्द हूं - सेनेका 
सबने बच्छा बदला यह है कि क्षति पहुंचानेवालेके समान न वना जाय । 
- ऐण्टोनियस 


है 


जो वदछेका प्यात करता है वह अपने ही जलूमोंकों हरा रखता हैं । 
- वेकन 
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ईश्वरके प्रतिशोधक प्रहारसे कोई नही बच सकता । - सोफोकिल्स 
सबसे उत्तम प्रतिशोध क्षमा है । - भज्ञात 
अर कोई कुत्ता तुम्हे काटे तो तुम कुत्तेकों कांटोगे क्या ? 

- हिन्दुस्तानी कहावत 
पाप करनेवालेके प्रति बदलेमे स्वयं पाप न करे | सदा साधु स्वभावसे 
ही रहे। जो किसीके प्रति पाप करना चाहता है वह स्वय ही नष्ट हो 


जाता है। “ महाभारत 
बन्धन 
कर्मोका बन्धन काटनेके लिए शास्त्रोका बन्धन अपनाना चाहिए। 

- श्री व्रह्मचेतन्य 
अगर जीते जी तुम्हारे बन्चन न टूटे, तो मरनेपर मुक्तिकी क्या आशा की 
जा सकती है ? - कबीर 
बहुत-से हार ऐसे होते है कि गछेके फन्दे बन जाते हैं । - ऐल्ड्रिज 
मनके बन्वनोमे फेंसे प्राणी चिरकाछ तक दु.ख पाते है।._- धम्मपद 


जबतक कोई अपनेको वन्धनमे माने तभीतक वन्धन और मुक्तिके विचार 
टिकते है, आत्मविचार करनेपर बन्धन नही ठहरते, क्योकि वह नित्यमृक्त, 


नित्यसिद्ध बन जाता है । - रमण महपि 
देख ! तुझे कोई बन्चतमे न डाल सके । - अथववेद 
बर्ताव 
(जिसे तुम अपने लिए नापसन्द करते हो मेरे लिए पसन्द न करा । 
- स्पेनिश कहावत 
बल 


दुष्टोका बल है हिंसा, राजाओका बल है दण्ड, स्त्रियोका बल है सा 
रे > यन्‍्त विढ़ 
गुणवानोका बल हैँ क्षमा । सन्त विंडु 
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दुर्वल भादमी अपने आधारोको बढानेसे सबल नहीं हो जाता । - वाथजी 


बहादुरी 

जिस्मानी बहादुरी एक पाशविक वृत्ति है, नैतिक बहादुरी एक अधिक ऊँचो 
और सच्ची हिम्मत है । - वैष्डैल फिलिप्स 
बहुमत 


यह मानना कि अल्पमत बहुमतका पावन्द है एक वहम और शैतानी चीज 
हैँ । - गान्वी 


बेदका मर्म जाननेवाला एक द्विजश्रेष्ठ जिसका निर्णय कर दे वह परम धर्म 
है, परन्तु दस हजार भी मूर्ख जिसका निर्णय करें वह धर्म नही है। - मनु 


सिर्फ बहुमतसे कोई चीज सत्य वही हो जाती । - शिलर 
वातचीत 
मनुष्यके चारित्रका पता उसकी वातचोतसे चल जाता है। - मीनेण्डर 


आदमी जितना कम सोचते है, उतना ही ज्यादा बोलते हैं। « मौण्टेस्क 
वहस करना बहुतोंको आता है, वातचीत करना थोडोको । - आलकॉट 
बालक 

बच्चेको जरा प्यार दो, तो वहुत-सा लौटकर जाता हूँ । - रस्कित 
बुजुर्ग 

हि 


वुजुगोंका अपराब करके कौन-सा प्राणी सुखी होगा ? - भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
१५ 
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वृढ़ापा 
जीनेके छिए कोई इतने लालायित नहों होते जितने क्रि बुढ़ापेकी तरफ 


जाते हुए लोग । - सोफोकित्स 
: सफ़ेद वाल उम्रके परिचायक हैं, संदज्ञानके महों । - ग्रीक कहावत 


वृद्धि 


«.पुरीण मुननेके वाद, श्मशानसे लौटनेके वाद और मैथनके वाद जो ब॒द्धि 
होतो है वह यदि सदा वनी रहे तो कौन मक्त न हो जाय ! 

- सैस्कृत-मुक्ति 
एक-मंजिली बुद्धिवाले घटनाओंका संग्रहालय होते हैं। दो-मंजिली ब॒द्धि 
वाले तुलना करते हैं, तर्क करते हैँ, सामान्य सिद्धान्तोंकी शोध करते है । 
तीन-मंजिलीवाछे आदर्शवादी होते हैं, कल्पनामील होते हैं, भविष्यद्रष्टा होते 
हैं; उन्हें दिव्य प्रकाश प्राप्त होता रहता हैं। - आंलिवर वैण्डल होग्स 

वृद्धि ज्ञानसे गुद्ध होती है । - वेशिए्ट-मृति 
मुबृद्धिका सिवाय एक ईश्वस्के और कोई साध्य विषय नहों है । 

- ज्ञानेग्वरी 


अपनी बुद्धिकों सदवुद्धि बनाये रहो। यह शुद्ध बुद्धि ही तुम्हारी कामधेनु 
हँ - अज्ञात 


ह्‌ 
उत्तम ब्रतका आचरण करनेवाले पुरुषको पाप नहीं करना चाहिए; बयोंकि 
वार-बारका किया हुआ पाप बृद्धिकों नष्ट कर देता है।._ - सन्त विदुर 
बुद्धि उसे कहते है जो रशारेसे ही बातकों समझ जाये । - ओंग्ते 
वृद्धिमान्‌ 


वह शहस सचमुच बृद्धिमान है जो गुस्सेकी हालतमें भो बेजा बात मेंहने 
नहीं निक्रालता। _ मारी 


तरंग-ब २२७ 


बुराई 

“दीं बुराइयोमें-से छोटी बुराई पसन्द करो। - युरपियन कहावत 
“राई खुदकों ही बरबाद करती है। - डैनिश कहावत 
“वंडी बुराईमें-से वडी भलाई निकलती है । - इटालियन कहावत 
“बुरा करनेवालेका बुरा होता है । - पुतंगाली कहावत 
“बुरी थाँख अच्छा नही देख सकती । - डेनिश कहावत 
बुराई अकसर हावी आ जाती है, लेकिन विजय नहीं प्राप्त करती । 


- जोसफ रोौस 


कीचड न फेंकी, हो सकता हैं कि तुम निशान चुक जाओ, मगर हाथ तो 
सन हो जायेंगे । - जोसफ़ पाकर 
अपनेमे और समस्त प्राणियोमे भगवानकों वर्तमान समझकर में नतों 
किसीका बुरा चाहता हूँ, न बुरा कहता हूँ, न बुरा करता हूँ। इस प्रकार 


फज: शीक हिल. 


सर्वत्र शुभचित्त होनेसे मुझको शारीरिक, मानसिक, देविक या भौतिक दु ख 


कैसे मिल्ल सकते है ? - महंपि पराशर 
अपनी बुराई दूर कर दी, तो फिर अच्छाई-ही-अच्छाई पास आती है । 
> उपासनी 


उलटी मार खाये बगर किसीकी बुराई नहीं की जा सकती। जब कभी 
हम दूसरेको क्षति पहुंचाते है तो स्वयंको क्षति पहुँचाते है। - मरसियर 
“है किसीके साथ बुराई न कर, नहीं तो तू अपने नेक दोस्तसे भी बुराई 


पावेंगा । - सादी 
जो मनुष्य मन, वचन या कमंसे दूसरोको कष्ट देता है उसके उस परपीडा 
रूप बीजसे ही उसके लिए बुराई पैदा होती है । - मह॑पि पराशर 


अगर तुमसे किसीको क्षति पहुँची हो तो इससे कममे सन्‍्तोप न मानो कि 
उसकी क्षतिपूर्ति अविलम्ब कर दी जाय । - रिच 


२३८ ज्ञानगंगा 


जो आदमी अपनी तरह दूसरेका भी बुरा नहीं सोचता, तो फिर कोई 


कारण न रहनेसे उसका भी बुरा नही होता । - महपि पराशर 
बेवकूफ 

हीमियागर मुसीवत और दु खमे मरा और बेवकफ खण्डहरमें खज़ाना पा 
लिया । - सादी 
बोध 

जो आत्मसत्तासे भिन्‍तर किसीकी भी सत्ता देखता है तो वस्तुत वह बोध 
वानू ही नही है । - श्री उडियाबाबा 


यद्यपि ज्ञानीके लिए ज्ञास्त्रका कोई शासन नही है, तथापि यह तो नियम 
ही है कि बोधकी प्राप्ति अन्त.करणकी शुद्धि होनेपर ही होती है । 
- श्री उडियाबाबा 


ब्रह्म 
वह ब्रह्म समग्र ब्रह्माण्को चछा रहा है, स्वयं चढायमान नहीं होता । 
वह मूर्ख दुराचारियोसे दूर है, ज्ञानी सदाचारियोके पास है। - यजुवंद 


वह तीनो लोकोकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रयका खेल खेलता रहता हैं । 
वह पर्ण है, श्रेष्ठ है, मंगलमय है, अवकाश-रहित है, नि्िकार है, प्रकाश- 
रूप है, अनादि है, त्रिगुणातीत है, प्रकृतिसे परे है, वह रागद्ष रूपी विप 
तथा द ख और मोहसे ग॒न्य है, वह प्राणियोपर निरन्तर कृपा करता रहता 
है, वह सब गुणोंसे अलंकत है, वह प्रेमसे स्मरण करने मात्रसे हृदयको 


भानन्दित करता है, वह गान्त, बुद्ध, पुरातन एवं त्रिलोकका आश्रय हूं । 
- सस्कृत-सूक्ति 


सब एक-ही-एक ब्रह्म-तत्त्व है । वही हम सबकी निज वस्तु है ।- जानेखबर 


तरग-ष २२५ 


ब्रह्म भरपूर भरा हुआ है, कही कम-ज्यादा नही है। जो जानते है उनके 


पास है, जो नही जानते उनसे दूर । - कंत्रीर 
ब्रह्म-दर्शन दिव्यगश्टिसे होता है, चर्मचक्षुओसे नही । -- समर्थ गृह रामदास 
. जो भाव्वत है तो ब्रह्म है, जो क्षणिक है सो माया । - अज्ञात 
ज्ञानका अभिमात रखनेवालोको ब्रह्म-्ान नहों होता ।_- केनोपनिपद्‌ 
पर ब्रह्म सत्य, सर्वश्रेष्ठ अविवाशी और असीम है। - ज्ञानेश्वरी 
यह जो जगत्‌ है सो वरह्म ही है - मृण्डकोयनिपद 


ठद्व सच्चिदातस्द परव्रहा ही चराचर वस्तु रूप बन गया हैं। - उपासतों 


कोई सगुणकी उपासना करते है, कोई निर्गुणको लेकिन, ज्ञानी जावता 
है कि ब्रह्म दोनोसे परे है । - सन्त कबीर 
जो ह॒दयस्थ व्रह्मकों जानता है वह बद्मज्ञानके साथ समस्त लोगोका भी 
अनुभव करता हैं । - तैत्तिरीयोपनिपद्‌ 


मैरे श्रेष्ठ, सृक्ष्म, सतू, चिन्मय, अनन्त, ब्रह्मस्वरूपकों प्रसन्‍्तत करता अतिगय 
कठिन है, इसलिए लोग मुझे छोडकर अन्य देवताओंका भजन करने लगते 
हूँ । - भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कोटि ग्रन्थोमे जो कहा गया है उसे आधे इलोकर्म कहता हूँ ब्रह्म सत्य 
है, जगन्‌ मिथ्या है; जीव ब्रह्म ही है अन्य नही । - प्रास्ताविक 
सर्व जगत आत्मा ही है, देहादिकी कल्पता कहाँसे हो ? ब्रह्म ही आनन्द 
रूप है। जो कुछ दिखलाई देता है वह चित है । - योगवार्मिष्ठ 
यह सब अमर ब्रह्म है, प्रव, पच्छिम, उत्तर, दविखन, सब ब्रह्म है, ऊपर 
नीचे सव जगह ब्रह्म है; यह विगाल विव्व ब्रह्म हैं।. - मुण्डकोपनिपद्‌ 


यह सव ब्रह्म है, यह आत्मा ब्रह्म है । - माण्ड्वयोपनिपदु 


२३० जानगंगा 


जिसके आनन्दलेगसे विब्व समानन्‍्दी है, जिसके सत्त्वाभासमें सबका भाव 
हैं, जिसके आलोचनक% बाद अन्य समस्त होता है, वही नित्य परवरह्म में 
ह। - विनान-नौका 
अत्यन्त कामीकी वृत्ति भो माँके आगे कुष्ठित हो जाती है। उसी प्रकार 
वृद्धिमानोंकी वृद्धि भो ज्ञान और पूर्णानन्द स्वरुप ब्रह्मके आगे रुक जाती 
है । - विवेक-चूडामणि 
गब्द ब्रह्मनिष्णात पण्डितने अगर ब्रह्म-साकात्कार नहीं कर आला वो 
उसका सव श्रम ठल्छर गायको पालतेको तरह व्यर्थ है । - भागवत 
निगुंण ब्रह्म भेदका निपेध करता है, और सगुण ब्रह्म भेदका अभेद करता 
- अनात 
#ह्म सदा एकता रहता है। वह किसी भो नियममे वेवा हुआ वही हैं । 
वह ज्योतिस्वरुप है, वह चिन्मय है, वह छत-कृत्य है। वह सत्यस्वहप 
और जानस्वरूप है, वह सव रूपोमे अपनेको ढाल सकता है, वह अकेला 
बस ससारका स्वामी है, वह संत्तारकी समत्त क्षणिक वस्तुओका अमर 
तत्त्तहै। वह सव वस्तुओंमे चेतना और स्फूति भरता है, वह सच्चे 
आनन्दका एकमात्र कारण है, वह परम छुद्ध हें, वह इस सारे चराचर 
जगत्‌को बनाता और बढ़ाता हूँ, वह तीनो छोकोकों विकसित करता हैं, 
उसके अगणित रूप है, वह अनुभवसे ही जाना जा सकता है। 
- सस्कृत-यूक्त 
हब ओर तेजस्त्री हैं, वह वाणी और मनकी पहुंचके वाहर है, वह 
व्यक्त भी है, अव्यक्त भी हैं, वह मायाविहीन है, वह न हैं," न नहीं है, 
वह जगदंकुरका एकमात्र वीज है, वेदोनें जिसका निति-नेति' ( इतता 
ही नही हैं! ) कहकर वर्णन किया है, वह निराकार होते हुए भी हा 
लोकोके हूपमें दिखाई पड़ता है, उसमें भ्रमते जगत॒का भान होता हूँ । 
वह पूर्ण, एक, बह्ितीय, सर्वव्यापक, सौन्दर्य स्वरूप है, उसे | जाननेके 
कारण असत्‌ पदार्थ भी सत्‌ प्रतीत होते हैं। - संस्क्ृत-सूक्ति 


९2० 


तरग-ब २३१ 


'अहूं ब्रह्मास्म' जो इम “हूं ब्रह्मास्म को जानता है, वहु सब कुछ 
जानता हैं। देवगण भी उसको ब्रह्म हो जानेसे नही रोक सकते । 
- उपनिपद्‌ 
«से ही यह ससार उत्पन्न होता हैं, उसीमे यह वास करता है और 
उसीमे लय हो जाता है, ब्रह्मके ही प्रकाशसे यह जगत भासमान हो रहा 
है, वह सहज आनन्दरूप है, उज्ज्वल है, शान्त, भाग्वत और निष्क्रिय है, 
जानी अपनी ज्ञान-ज्योतिसे भेदका अन्धकार दूर करके उसीमे मिल जाते 
है, वही परमात्मा अपने ब्रह्मा, विष्णु और महेश रुपोसे ससारका 
सर्जन, पान और सहार करता है, उसीके अधीन सब प्राणियोके अच्छे- 
बुरे कम है । - सस्कृत-सूक्ति 
८ हू सर्वभय है, भव्य है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वेश्वययुक्त है, वही सबके लिए 
शरण है, सदा सन्तुष्ट है, अगोचर है, बून्य हैं और सदा प्रकाशमाव है, वह्‌ 
सव उपाधियोसे परे हूं, स्वयं कल्याण-स्वरूप है, वह अमृत है, वह केवल 
आत्मनानसे जाना जा सकता हैँ। उसीकी इच्छासे सब पुरुष, परमाणु, 
कर्म, भरीर आदि सव कारण स्वयं असमर्थ होते हुए भी इस विश्वप्रपचकी 


रचना करनेमे समर्थ हो जाते हैं । - सस्कृत-सूक्ति 
जब भूतके पृथग्भावकों एकस्थ अनुभव करता है तभी विस्तार प्राप्त करके 
ब्रह्म होता हैँ । - गीता 
ब्रह्मन्नय 
*ईरमात्माके राज्यमे प्रिय बननेके लिए अविवाहित जीवन विताना धर्म हैं । 
“- ईसा मसीह 
जो जीवनका वास्तविक आनन्द लेता चाहे उन्हें सदा ब्रह्मचयंसे रहना 
चाहिए | - महात्मा गान्ची 


ब्रह्मचर्य अर्थात्‌ ब्रह्मकी - सत्यको शोधमे चर्या अर्थात्‌ तत्सम्बन्धी आचार । 
इस मूल अर्थमे सर्वेच्दिय-संयम हपी विशेष अर्थ निकलता हैं । 
- महात्मा गान्धी 


श्३३ प्ानगंगा 


ब्रह्मचर्यमय जीवन परम पुरुपार्थमय जीवन है । - श्री उडियावावा 
मुझे यह बात कहनो ही होगी कि ब्रह्मचयं-त्रतका तवतक पाछन नहों हो 
सकता, जबतक कि ईश्वरमें, जो जीत।-जागता सत्य है, अटट विश्वास न 


हो। महात्मा गान्वी 
ब्रह्मचय दुर्गतिको नष्ट कर देता है । - चाणक्य-नीति 
ब्रह्मचर्यमय जीवन परम पुरुपार्थमय जीवन है । - श्री उडियावावा 
ब्रह्मलोक 
जो सच्चे, सीधे, तपस्वी, ब्रह्मचारी है, उन्हीको व्रह्मलोक मिलता है । 

- महपि पिप्पलाद 
व्रह्मज्ञान 
काम-क्रोधादिके मिट जानेपर ब्रह्मज्ञातका साम्राज्य प्राप्त हो जाता है। 

- ज्ञानेश्वरी 
मम 

भक्त 
मैं भक्तके अधोन हूँ । - विष्णु भगवान्‌ 


भगवान्‌का सच्चा भक्त वहीं हैं जो सब जगह भग्रवान्‌का देखता है। 
भगवानसे अधिक अथवा भगवानसे बाहर कोई भी वस्तु नही हैँ । सब कुछ 
जड, चेतन, मतष्य, पञ, पक्षी भगवान्‌ ही है। फिर तुम किस्तीको क्यों 
बुरा कहोगे ? क्या तुम मक्त होकर भगवान्‌की गाली दोगे ” यदि तुम 
दूसरे किसीको बरा कहते हो तो अपने ही भगवानकों बुरा कहते हा | 


इससे वढकर राय-द्वेपको मिटानेकी कोई और ओषध नहीं हैं । 
- श्री उडियाबावा 


तरंग-म नदे३े 


भक्तने भगवानको प्रकट किया है, इससे भक्त भगवानसे भी बढ़कर है। 
भक्तोके गुणगान भगवानके गुणगानसे भी बढ़कर हैं। - श्री उडियावावा 
है अर्जुन | जो केवल मेरे ही भक्त है, वे मेरे वास्तविक भक्त नही | भेरे 
उत्तम भक्त तो वे है, जो मेरे भक्तोके भक्त है । - भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
भक्तीकी स्थूछ देखनेवाली क्रिया भी मानसिक अर्थसे भरी होती हैँ । 


- आानेश्वर 


ज्ञानी भगवानकी आत्मा होता है, भक्त भगवान्‌का मालिक । 

- स्व्रामी श्री अखण्डानन्दजी 
भक्त नाम स्मरण करते हुए दिखाई देंगे, छेकिन नाम उनके लिए केवल 
जब्द नहो है। वह उन्तके जीका भाव हैं। वह उनका एक-ही-एक तत्त्व 
है। उसो धुनमें उतको सारी साथना चलती रहदी हैं।._ - बानेश्वर 
साधुका सेवक मोक्षकी पदवी प्राप्त करता है, और फिर उस पदवीको भी 
छोडकर हरिभक्त होकर रहनेका सोभाग्य प्राप्त करता है।. - शानेदवर 
भक्तोके पास नामामृतका माधु्य रहता है। उसमें-से सारा कार्यक्रम अपने- 
भाप सूझता है । - त्ञानेश्वर 
प्रभु-भक्तोको सब वस्तुएँ मगलकारी हो जाती हैं । - फेनेलन 
सच्चा भक्त वह है जिसने जान लिया हैं कि वह और जगदीव्वर भिन्न 
नही है । - स्वामी रामदास 
ईव्वरके भक्तकी वाजारमे कीमत नहीं; और भक्तके नज़दीक वाज़ारकी 
कीमत नही । - ज्ञानेदवर 
ईब्वरको धुनमे सव पदार्थ ई्वरमय नज़र आते है । फिर न में रहता हूँ 
न मेरा व्यवहार । - नानेश्वर 
भगवान्‌का भक्त होकर कोई भो दु.खी तहों रह सकता, यह हमारा 
अनुभव हूँ । - श्री ब्रह्मानन्द सरस्वती 
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मेरे भक्त तो निरपेक्ष होते है, वे मोक्ष भी नहों चाहते। निरपेक्षता हो परम 
कल्याण है| निरपेक्षता ही मेरी सच्ची भक्ति है। - भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
मेरा भक्त कभी नाशको प्राप्त नही होता । - भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
जो समस्त प्राणियों और समस्त पदार्थेमि आत्मस्वरूप भगवानकों हो 
देखता है, वह उत्तम भक्त है । - श्रीमद्भागवत 
मुझे मेरा भवत जैसा प्रिय है, वैसा प्रिय मुझे ब्रह्मा, शंकर, बलराम, लक्ष्मो 
नही; अपनी आत्मा भी नही । - भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
मेरे एकनिष्ठ भक्तोकी बुद्धि सुखोपभोगोसे कभी मोहित नही होती । 

- भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ अपने आश्रितोको अपनी ओर इस तरह खीचते है जैसे चुम्बक 


लोहेको । - शकराचार्य 
भवतश्रेष्ठ समस्त प्राणियोमे भगवान्‌कों और भगवान्‌मे समस्त प्राणियोको 
देखता है । - शंकराचार्य 
भक्त वही है जो किसीके दिलको नहीं दुखाता, बल्कि जहाँतक बने, सबकी 
सेवा करता है। - श्री उडियाबाबा 


भक्त वही है जो 'भगवान्‌ मेरे है और मैं भगवान्‌का हे ऐसा समझकर 
विपत्तिकालमे किसी भी आदमीकी सहायता नही माँगता । 

- श्री उडियाबाबा 
भकतके लक्षण : १ कोध रूपी शैतानसे दूर रहना, २ किसी भी स्त्रीके 
साथ एकान्तमे बात न करना, ३ हमेशा एकान्तवासमे प्रेम होता, ४ 
कम बोलना, ५ सवेरे तीन बजेसे पाँच बजे तक भगवद्भजन करना | 


- श्री उडियाबाबा 
भक्तके हृदयमे भगवान्‌ बसते है, भगवानूके हृदयमे भवत |. - बीते 
भक्तके काम भगवान्‌ करते है । - अज्ञात 
भक्‍तको सारी सृष्टि रामरूप दिखती है । - श्री ब्रह्मचतन्य 


(नी ईबवर-भवत नही है वह धनवान होनेपर भी कंगाल हैं।. 7 स़ादी 
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भक्ति 

चित्तकी शुद्धि और सदगुणोकी उपासना और उस उपासनाके ज़रिये प्रसंगा- 
नुस्तार दूसरोके लिए अपने सुखका समर्पण, यही परमात्माकी श्रेष्ठ भक्ति 
हे । - नाथजी 
तिनकेसे भी नीचा होकर, वृश्षसे भी सहनशील होकर दूसरोका मात्र 
करते हुए भौर स्वयं अमानी रहकर सदा हरिकीत्तन करे । 


- चतन्य महाप्रभु 
'देव मेरा है! यह कहनेके वजाय 'मैं देवका हूँ" कहना चाहिए। लहर 
समुद्रकी है, समुद्र लहरका नही । - श्री ब्रह्मचेतन्य 
भक्ति माने भगवान्‌ होनेकी स्थिति । - श्री ब्रह्मचेतन्य 
अन्दर बाहर परमात्मा दिखने लगना ही भक्तिका लक्षण है। 

- श्री ब्रह्मचंतन्य 


भक्ति ज्ञानकी माँ है। निरा ज्ञान कोरडा, वाँझ और तकंट है। परमार्थ- 
की तमाम मिठास, साधनका सारा माधुयं, साधुका सर्व समाधान भक्तिमे 


छिपा हुआ है । - भ्री ब्रह्मचेतन्य 
ईब्वर-भक्ति कर्म-विपाकसे छुद्ती है। यहो उसकी विशेषता हैं । 
- नानेश्वर 


ज्ञान जीवतका फल है, भक्ति उसका रस है। - स्वामी श्रीअश्वण्डानन्दजों 
रामकी भक्ति कठिन हैं । कायरका काम नहीं । जो अपने हाथसे अपना 
सिर उतार सकता हैं, वही हरिनाम छे सकता है । - कंवीर 
मुश्रम नारायणका नाम और करमे भूतदयाका काम । यही भक्ति-मार्ग है । 

- निवृत्तिनाव 
जिसे हरिसि परम होगा उसे विपयोसे प्रीति न होगी; और जिसे विपयोसे 
प्रीति अच्छा 3 हा - केंवीर 
मरदा पत्वरकी मतियाकों पजना और जिन्दा आदमियोकों धिक्‍कारना 
भक्त नहीं है । - स्वामी रामदाम 


४ 


५ । 
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भक्तिको पराकाष्ठा यह है कि हम सर्वव्यापी प्रभुको अपने हृदयमे देखने 


लगें। - स्वामी रामदास 
प्रभु-प्राप्तिकी तीव्र अभिलापाकों भक्ति कहते है । - स्वामी रामदास 
ध 

भक्तिके माने बेतरतीब ज़िन्दगी नही सुनियमित जोवन, तीन कर्तव्य-परा- 
यणता, पैय्यं और प्रसन्नता भक्तके लक्षण है । - स्वामी रामदास 
ईइवरकी सच्ची भक्ति है - सबसे प्रेम । ईइ्वरकी सच्ची पूजा है - सबकी 
सेवा । - स्वामी रामदास 
पराभक्ति यह है कि इस सारे विश्वको प्रभुका रूप समझे । 

- स्वामी रामदास 
गुणोका उत्कर्प और उनकी पूर्णता साधनेका प्रयल भक्तिका सच्चा 
लक्षण है । - नाथजी 
मानवी कर्तव्य-पालनमें भक्तिकी परिसीमा है - नाथजी 


भक्ति, भक्त, भगवान्‌ और गुरु एक ही चीज़के चार नाम है । - अज्ञान 
जबतक हम और परमात्मा दोनो रहते है, तबतक तल्लीनता नही । 


- उडिया बाबा 
सतत ईव्वर-भक्तिसे परमानन्दकी प्राप्ति होती है |, - सन्त इफ़म 
निष्काम कर्म - भक्ति । - गीता 
ईब्वरके प्रति श्रद्धा मुझे शैतानके प्रति घृणा करने तकका अवकाश नही 
देती । - रबिया 
ज्ञानियोके बोधका कारण भक्ति है । - शंकराचाय 
सचमुच मेरी ( परमात्माकी ) भक्ति मोक्षप्रद होती है । 

| - भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


जब मै परमात्माके सामने भक्तिमे लीन होकर खडा होता हूँ, तब उसमे 
और मुझे कोई अन्तर नहीं रहता । - सन्त एकनाथ 
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बिना भक्तिके ज्ञान ऐसा है जैसा वह खेत जिसे जोता तो गया मगर वोया 


नही गया । - संस्‍्कृत-सूक्ति 
मुक्तिकी कारण-सामग्रीमे भक्ति हो सबसे वढ़कर है। अपने स्वरूपका अनु- 
सन्धान ही भक्ति हैं। - शंकराचार्य 
भगवान्‌ वेवल भक्तिसे तृप्त होते है । - भनज्ञात 
मोक्ष-प्राप्तिके साधनोमे भक्ति ही सबसे वढकर हैं।._- विवेक-चूडामणि 
जो शुभ और अथुभका परित्यागी है और भक्तिमान्‌ है, वही मुझे प्रिय है । 

- गीता 


जबतक तुममे भक्ति थोडी हैँ तबतक बुरी संगति और ससारके प्रपंचसे 
उसकी रक्षा करनी चाहिए । लेकिन उसमे दृढ़ता आ जानेपर कुवासनाओ- 
को आनेकी हिम्मत न होगी और दुर्जन भी तुम्हारे सहवाससे सज्जन वन 
जायेंगे । - रामकृष्ण परमहस 

( सद किताबों सद बरक दर नार कुन । 

जानो दिल रा जानिवे दिलदार कुन ॥ ) 
४“किंतावोके ढेरको और इन सैकडो वर्कोको आगमे डाल दे और अपनी जान 


व दिलको अपने प्रीतम यात्री ईश्वरकी तरफ लगा दे । - सूफी 
भक्षण 

हे दांतों | नर-मादा जन्तुओको मत खाओ | - अथवंबेद 
भगवत्कृपा 


[का 


भगवत्कृपा तभी हो सकती है जब कि हम भगवानकी ओर छगें। 

- उडियाबाबा 
भगवत्सेवा 
उद्योगमे रहना ही सच्ची भगवत्सेवा हैँ । - श्री ब्रह्मचदन्य 
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भगवान्‌ 


मैतें अनुभव किया है कि भगवान॒का राज्य मेरे अन्दर है। 

“ सतत चार्ल्स फिलमोर 
हमारे हृदयमे जब कोई विकारी भाव ने आवे, किसी भी प्रकारका भय न 
रहे भर नित्य प्रसन्‍्तता रहे तो समझना कि हृदयमें भगवान्‌ वास करते 
है । - गान्यी 
भगवान्‌ कल्पवृक्ष है; जो जिस इच्छासे उनके पास जाता है, उसे वही 
मिलता है । - उडियाबावा 
भगवान्‌ मेरे समीप है और सदा रक्षा करते है ऐसा निईंचय करना 
चाहिए। - उडियाबावा 
भगवान्‌ हर इनसानसे कहता है : “मैं तेरे लिए इनसान बनता हूँ। अगर 
तू मेरे छिए भगवान्‌ न बने, तो तू मेरे प्रति अन्याय करता है ।” 

- मिस्टर एकहार्ट 
जहाँ सत्य और प्रम है वहाँ भगवान्‌ है । - रेटीनोस 
सर्वोच्च भगवान्‌ देवाधिदेव है और वह अन्दर रहनेवाला भात्मा ही है। 
वही कर्ता है, वही भीक्ता है, वहीं सारे विध्वका संचालक है। 

- समर्थ गुर रामदास 
लोग फ़िजूल वाहर भटकते रहते है और अपने अन्दर रहनेवाले भगवानु- 
को भुलाये रहते है ! - समर्थ गुरु रामदास 
जो आदमी सब जानदारोके अन्दर भगवान्‌को देखता हैं, सबको भगवानूका 
रूप समझता है और भगवान्‌के अन्दर सब जानदारोको देखता है वही 
भगवान्‌का माननेवाल्ा और सबसे अच्छा भक्त है । “भागवत 
भगवान सदा भक्तके हृदय-मन्दिरमें रहते है और अपने प्रिय भक्तसे मिरत्तर 
प्रेमालाप करते रहते है । “ स्वामी रामदीस 

ै - स्वामी रामदास 
भगवान्‌ बनत्त कृपालु है । 
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वही भक्त है, वही भगवान्‌ हैं। भक्त बनकर वही भगवानकों तलाश करता 


हैं । उसकी लोला अजीब है। - स्वामी रामदास 
भगवान्‌ अनन्त कूपालु है । - स्वामों रामदास 
भजन 


जबानोमे मौज करना और बुढापा आनेपर माला लेकर भगवान्‌को भजना, 
आम खाकर गुठलीका दान करने-जैसा हैं। जवानीसे ही प्रभुकी भक्ति 
करनी चाहिए। - भक्तराज यादवजी 
सीखनेकी वस्तु भजन ही है, ब्रह्म विचार नहीं । विचार तो भजनके फलसे 
स्वय ही प्राप्त हो जाता है। जो भजन करता है उसे कालान्तरमे या 
जन्मान्तरमे विचार हो ही जायेगा । इसलिए विचारके लिए भजन नही 


छोडना चाहिए । - उडियावाबा 
भगवदाकार तैलधारावत्‌ वृत्ति भजनका स्वरुप है । - उडियावाबा 
हरिभजनमे ये पाँच वातें नहीं सुहातो - विपयभोग, निद्रा, हँसी, जगतृ- 
प्रीति, बहुबात । - नारायण स्वामी 
आसक्ति छोड़कर किये हुए सभी शुभ कर्म भजनमें शामिल हैं । 

- उच्यावावा 
जो मुखमे भजे सो मानवी, जो दिलसे भजे सो देव; जो जीमे जप सो 
ज्योतिमय । - रज्जवजी 
भद्गता 
अद्गता समनदारो है, इसलिए बभद्रता वेवकफी हैं । - शोपेनहोर 


सदगृण तक नागवार छगते है अगर उनके साथ अभद्रता मिली हो । 

- विश्रप मिडिल्टन 
भय 
भय चला जाय, तो घृणा न रहें । - महात्मा गान्बी 
मुनो, में वया कह रहा हूँ : खतरेसे खाली कोई जगह नहीं हैं। हर जगह 
सज्जनको दर्जन मिल ही जाता हैँ । - मिल्टन 
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हम जर्मन ईइवरसे डरते हैं, मगर और किसीसे नही । - विस्मार्क 
जो ओरोंमें भयका संचार करता है वह त्वयं सदा भयसे आातंकित रहता 
हें - वेलॉडियन 
डरना और डराना दोनों पाप हैं । - विवोदा 
इनसान ही वह जानवर हूँ जिनसे में वुद्धदिलकी तरह डरता हूँ । 
जॉज वर्नाई मां 
वे गुलाम है जो पत्तित और कमज़ोरोंके लिए वोलनेसे डरते है 
- वौवेल 
डर वह कर हूँ जिसे अन्तरात्मा जपराधके लिए अदा करता है। 
- सेवेल 


आइए हम ईव्वरसे डरे ताकि आदमोसे कभी न डरना पड़े ।_ - गाली 


जहाँ भय हैं वहाँ धर्म नहीं है । गास्धी 
साहतीके लिए मरण इतना कष्टकारी नहों जितना वुज्ञद्दिलके लिए भव 
है । - पर फ़िलिप सिडनी 
जिसे दु.खका भय है, उसे भयका दू.ख है । - फ्रान्स 
भय किसका ? तुम्ही तो वह अमर तत्त्व हो ! - स्वामी रामदात 
भरण-पोषण 

भगवान्‌ विव्वम्भर हैं; अपने जनोके भरण-पोपणकी उन्होंने प्रतिज्ञा कर 
रखी है । - अज्ञात 
भरोसा 


जिस क्षण तम सिवाय ईब्वरके किसोंका भरोसा नहीं रखो, उसी वर्क 
शक्तिमान वत जाते हो, और तमाम निराना ग़ायव हो जाता हूँ। 

- गास्यी 
भलाई 
भरी बात कड़वो होती है, लेकित उसके कड़वेपतका स्वागत करना 
चाहिए क्योकि उससे भलाई होतो है । भवहृरि 
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भला आदमी किसीसे बुराईकी आशंका नहों रखता; बुरा आदमी किसीसे 


भलाईको आशका नही रखता । - सिसरो 
हैं प्रभो | हम आपके मित्र हो, निर्भय हो, परोपकारी हो। - सामवेद 


अपना भरा तो सभी चाहते है, अपनोका भला चाहनेवाले भो कुछ होते 
है, लेकिन सवका भला चाहनेवाले तो हरिचरणोके दास ही होते है । 


“ सन्त तुलसीदास 
अगर हम भरे है तो सारी दुनिया हमारे लिए भली है । 

- स्वामी रामदास 
जुरेआदमीके साथ भी भलाई ही करनी चाहिए . एक टुकड़ा रोटी डाल- 
कर कुत्तेका मुँह बन्द कर देना ही अच्छा है । - सादी 
“फर्ला भादमी दूनियामे नहीं रहा' - इस आवाजके आनेसे पहले नेकी 
कर लो | - सादी 
असन्तोप फिजूल है। ईश्वर जानता है कि हमारी भलाई किसमें है। 

- स्वामी रामदास 
भलाई करना फर्ज नही है। वह तो भाननद है, क्योकि वह तुम्हारे स्वा- 
स्थ्य और सुखको वढाता है । “ जरथुष्टर 
भले बतकर तुम दूसरोकी भलाईका भी कारण बन णाते हो | - सुकरात 

ध्वाप भला तो जग भरता । - हिन्दुस्तानो कहावत 
“वार भला होगा भला । - हिन्दुस्तानी कहावत 


भलाई अमरताकी भोर जातो है, बुराई विनागकों ओर । 

“ वाल्ट हिट मैन 
शायद ईइवरके विश्वासी ही गुप्त रूपसे भलाई कर सकते है। - वालजञक 
कवल एक वस्तु दुखमे परिणत नहीं होगी - वह भलाई जो हमने कर 
दी हैँ । 


१६ 


- जज्ञात 
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जो दूसरोका भछा करना चाहता है उसने अपना भला तो कर भी छिया। 


- केन्फ्यशियत्त 
क्रोधीके प्रति क्षमा, वैरोके प्रति प्रेम करमा चाहिए। बुरा करनेवालेके 
साथ भी भलाई करनी चाहिए - श्री उडियावाबा 
भलाई करनेवालेकी कभी दुर्गति नही होती । - कृष्ण 
सिर्फ भले न बनो, कुछ भलाई करो | - थोरो 


जो भलाईकी खातिर भछाई करता है वह प्रशंसा या पुरस्कारकी थपेक्षा 
नही रखता, यद्यपि अन्ततः दोनोके पा जानेका उसे निश्चय रहता है। 
- विलियम पैन 
भलाई जितनी ज्यादा दी जातो है उतनो ही ज़्यादा मिलती हैं। 
“ मिल्टन 


जब तुम दूसरोके लिए अच्छे हो, तब अपने लिए सबसे अच्छे हो। 
- बेंजामिन फ्रेकलिन 


दुसरोकी भलाई चाहो, मगर उनकी शबलो और खामश्धयालियोके गलाम 


न बनो। - कार्लाइल 
नेक आदमीका बुरा नहीं हो सकता, न तो इस ज़िन्दगीमे न मरनेके 
बाद । - सुकरात 
पाप न करता संसारकी भलाई करना है। - स्वामी दयानन्द सरस्वती 
भलाईमे सव तरहके ज्ञान मौजूद है। - यूरिपिडीजृ 
जितनी तरह, जहाँ-जहाँ, जब-जब, जिस-जिसकी, जितनी भलाई कर 
सको, करो । “ जॉन वेसली 
भव्यता 


.चंह गमगीन हृदय कितना भव्य है जो खुशीका तराना गाता है । 
“- खलील जिब्ान 
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भविष्य 


जो आज तक नही मरा वह आगे भी नहीं मरेगा, ऐसे तर्कमें न पडो; 
वर्ना फजीता होगा । - पिनोवा 
महान्‌ आत्माओमे भविष्यका डर नही होता, वे उस बक्तिमे दृढ़ श्रद्धान 
रखती है जो विश्वका संचालन करती है । - अरविन्द 


च् 


में, रोजबरोज़, जो कुछ सोच रहा हूँ और कर रहा हूँ, उससे लामुहारा 
तौरपर मेरे भविष्यका निर्माण हो रहा है। में अपने वहतर कामोसे ही 


अपने बदतर भव्िष्यसे छुटकारा पा सकता हूँ।._- ऐच० डव्ल्यू० ड्रेसर 
टूमरोके पत्ते देखकर खेलनेमे मज्ञा नहीं। भविष्यकों जाने बर्गर प्रपंच 
करना चाहिए । > श्री ब्रह्मचेततन्य 
भूतकालके अनुभवसे ज्ञानी भविष्यका अनुमान लगा छेता है। 

* “ सोफोकिल्स 
सब कुछ लुट जानेपर भी भविष्य वाकी रहता है । - वोबी 
भाग्य 

>भीरी भाग्यको सहनेके लिए हलकी आत्मा चाहिए । - डेनिस कहावत 
भाग्यके बारेमे एक हो निश्चित बात है . कि वह बदलेगा । 

- वित्मन मिजनर 

पू्वकृत कर्म ( पुर्पार्थ )$ अतिरिक्त दैव और कोई वस्तु नही है; पूर्वकृत 

पुस्पार्थ हो का नाम देव है । - अनात 


फुल देनेवाले परुपाबद्वारा घुभागुन अर्थ-प्रापित्प फलसिद्धिका नाम ही 
देव हू - भन्नात 
प्दम-कदमपर रत्न है, कोस-फोमपर रसकप है, दनियामे वहत वेमकीमती 
चोजे, है, मगर भाग्यहीन उन्हें देख नहीं पाता । “ मह्कूत-यृक्ति 
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भावना 


देहधारी जोब स्नेहसे, ट्ेपसे या भयसे जिस-किसीमे पूरी तरह अपने चित्त- 
को सलूग्त कर देता है, वसा ही हो जाता है । 

- श्रीमद्भागवत ( एकादश स्कन्च ) 
प्वर्वीनकी कलम इस्तेमाल करनेसे पहले उसे दिलकी रोशनाईमे दुबो ढेना 


चाहिए। - इटालियन कहावत 
रामकी भाग धर-परमे व्याप्त है, लेकिन हृदयकी चकमक न लगनेसे धुरआँ 
होकर रह जाती है । - कंवीर 
सब संसार भावनासे ही वना है, देह भी भावनासे बना है। विपरीत . 
भावनासे इस भावका अभाव करो । - उडिया बावा 
सबसे महान भावना है अपनेको बिलकुल भूल जाता । - र॒स्कित 
मसापण 
भाषणको आकर्षक और प्रभावक बनानेवाली चीज़ 'सक्षिप्तता' हैं । 

- सिसरो 
बनावग्यक भाषणका परित्याग करना चाहिए। “- उच्या वावा 


भाषण वक्ताओको लम्बे नही छगते, धोताओको छोटे नही लगते । - परी 


भाषा 


भाहित्यमे नोौसिखियेकी महत्त्वाकाथा होती हैं कि साहित्यिक भाषा सीखे; 
अन्यस्तका सथर्प उससे पिण्ठ छुटानेके लिए होता हैं। - जॉर्ज वर्नाई थाँ 
सच्चेकी भाषा हमेशा सरल होती है । - यूरिपिडीज़ 


भिक्षा 


भिन्नाल सोम-अन्न है, अमृत है, इसके वरावर शुद्ध कोई अन्न नहीं है, 


चर 


साधुकों सदेव भिन्ता करनो चाहिए । - उत्या वावा 
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भिक्षु 
काम जिसे छ नही पाता, ममतामे जो बंधता नहो, सुख-दुखसे जो प्रभा- 
वित नही होता, वही सच्चा भिक्षु है । - बुद्ध 
भूख 
भूखे पेटके कान नही होते । - भज्ञात 


भूख वह बादल है जिससे वक्‍्तृत्व और ज्ञानका मेह बरसता है, जब पेट 
खाली होता है, तो शरीर आत्मा बन जाता है; जब वह भरा होता है, 


#ॉँ आत्मा शरीर बन जाता है। - सादी 
अपर तेरा दृश्मन भूखा हो, तो उसे खाना दे । - कहावत 
भूतकाल 

गुजरी हुईं वातको गुज़री हुई समझो । - होमर 
हम अपने मनको गुजरी बातोसे बोझिल न करें । - शेकसपीयर 
जो भूतकाहकों याद नही रखते वे उसे दुहरानेको विवश होगे। 

- जॉर्ज सान्तायन 
बया सो गया; कोई यहूदी उसे कर्ज नही देगा । - जर्मन कहावत 
भूल 
जो जान गया कि उससे भूल हो गयी और उसे ठीक नहीं करता वह एए 
और भूछ कर रहा है। - कन्प्यूशियस 


ज्ञानी आदमी दूसरोकी भूछोसे अपनी मूल सुधारता हैं। 
- पबलियस साइरस 
जो कोशिश करता है उससे भूलें भी होती है । न 


भेद 
जीवको अज्ञानसे ही भेदज्ञान हुआ करता है, समस्त पदार्थेकि भेदजनक 
ज्ञानका सम्पूर्ण हूपसे विनाश हो जानेपर भत्ता और ब्रह्मके भेदकी चिन्ता 


कौन करे ? झ् 


तरंग-भ २४७ 


अवर सच्चिदानन्द-स्वहूप, हम ताप-ब्रय-निमरन, ईश्वर शुद्ध सत्तवगुणी, 
हम त्रिगुणोका मिश्रण, ईश्वर सर्वगुणमण्डित, हम सर्वदोप-आगार, ईश्वर 
अखण्ड, हम फटेनटूटे ! यह भेद इसलिए हैं कि हम साधना और भक्तिका 


सुख अनुभव करे। - शानेश्वर 
भोग 
वैपयिकतास बच; क्योकि वैषयिकता पश्चात्तापकी जननी है। .- सोलन 


भोग-विलास एक आग है, दोजखकी आग ! उससे बचते रहना, उसे तेज 
५ मत करना । तुम उसको गरमी सहनेकी ताकत कहाँसे छाओगे ? इसलिए 


उसपर सब्रका ठण्डा पानी छिड़क देना ! - शैस्त सादी 
परिज्ञानपूर्वक्क उपभोग किये भोग तुष्टि देते हैं; जान-पहचानकर रखा 
चोर दोस्ती करता है, चोरी नही करता । “ योगवाशिए्ठ 
जिनका वित्त मोहसे आच्छन्न नहीं है, वे भोगजनित सुखोको दुख ही 
मानते है । - मंदालसा 


भोगोके न मिलनेपर तृष्णा तडपाती है, मिलनेपर रागकी आग जछाती 
है, विछुडनेपर वियोगका काँटा कष्ट देता है, इस प्रकार सब भोग दु ख- 


रुप है । - योगवाशिष्ठ 
_ींग खुद छोत्कर चले जायें तो दु.ख होता है, हम स्वय उन्हें छोड दें तो 
सुत्र होता हूं । - सैस्कृत-मृक्ति 
“संनारके भोगोमे पड़कर मैंने अपना जन्म बरवाद कर दिया - काँचको 
+मतपर चिन्तामणि रत्न दे डाला | - सस्कृत-यूक्ति 


“तंग पहने तो अच्छे छगते है, छेविन वादमे दू सर देते है । 
- सस्कृत-सूक्ति 
योगी सासारिक बन्चनोंकों भोगता हुआ भी ससारके वन्धनोमें नही 
प्ज्ता। - सिद्ध तिल्लोपाद 
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भोजन 
कदरतने खानेके दो वक्त मुकरिर कर दिये है - चुबह और गाम । वीचमे 
न खाय तो नित्य उपवासका फल मिलता हैं। - वान्तिपर्व 


वेष्णवजन भोजन-वस्त्रकी व्यर्थ ही चिन्ता करते है; जो भगवान तारे 
संसारका पेट भरते हैं, क्या वे अपने भवतोंकी उपेक्षा कर सकते हैं ? 


- पाण्डव गीता 


& 


भूखसे ज्यादा खाना रोगोंको न्यौता देता है । - तादी 
पिता इच्छाके गुलकन्द भी खाओोगे तो वह नुकसान करेगा; उपवाप्तके 
आई सूखी रोटी भी खाद्ोगे तो वह गुलकन्दका मज़ा देगी ।._- सादी 
अम 
इस वागे-आलममे फूलके अछावा कुछ नहीं । अपना भ्रम ही एक काटा 
है । - स्वामी रामतीर्थ 
मे 
मकान 
मकान वनानेवालोंके लिए मेरा यह सूत्र है कि मालिकसे मकातकी गोगा 
हों, मकानसे मालिककों नहीं । - सिंसरो 
मज़ा 
अति भोगते हर मजा सज्ञा वन जाता है । -- बेटुके 
“एक मज़ा, हजार अजाव । - फात्सीसीं कहावत 
मजाक हर 
- सखण्टीजू 


वह मजाक मजाक नहीं जो करिसीका जी दुखाये । 
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अगर कोई बात मज़ाकमे कही गयो हो तो उसे गम्भीरतासे नहीं लेता 


चाहिए | - प्लॉय्स 
मदद 
>अलदददम पड़े रहकर यह ते चिल्लाओ : “या खुदा कर मदद ।” 
- कहावत 
मध्यम मार्ग 
श्र मध्यम मार्गपर चल़नेवालोकी हमेशा मदद करता है। - ऐशीलस 
प्यध्यम मार्ग सुरक्षाका मार्ग हैं । - जर्मन कहावत 
मध्यम मार्गमे हमेशा सबसे ज्यादा सुरक्षा है । - मीनेण्डर 
मधुरता 
मेरा जाना भवुर हो, मेरा आना मधुर हो । - अथर्ववेद 
मंत्त 
मनेके वहुत-से रग हैं जो कि क्षण-क्षण बदलते रहते है । एक रंगमें रगा 
को$ विरला होता है । - केवीर 
शैवरका चिन्तन करनेवाल्ला मन केवल मधु ही पीनेवाले भ्रमरके 
समान है । - स्वामी रामदास 


भलजसका मन पवित्र नहों, उसका कोई काम पवित्र नहीं होता । - जन्ञातत 

मूप्र छाग तपस्थाले देहका दमत करतें हैं, ज्ञानीजन विकारके कारण 

मतका झमत करते है। लाठीसे मारे जानेपर कुत्ता गस्‍्सेसे छाठीको ही 
चवाता है, छेक्रिन भेर हथ्रियार चलानेवालेपर ही हमला करता हैँ । 

मिस - मंस्कत-सूक्ति 

मनका परम श्रेय ब्व्वरीय ज्ञान हैं । >स्पिनोजा 


मेरा भन शुभ सकत्प करनेवाल्ा हो। “ यजुरवेद 
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मतकी यह एक अच्छी आदत है कि इसे जिस बातका मज़ा मिल जाता 
है, फिर उसीका इसे चस्का लग जाता है। इसलिए इसे कौतुकसे घ॒मा- 
फिराकर आत्मसुखका चस्का लगाना चाहिए | - ज्ानेरवरी 
कोई चीज दु'खमय है न सुखमय । सुख-दुःख तो मनके विकार है । 

- महंषि पराशर 
मन तीन तरहका होता है - पहाडकी तरह अचल, पेडकी तरह चलाय- 
मान, तिनकेकी तरह हवाके हर झोकेपर उडनेवाला । 


“ तपस्वी सर्रो सकती 
मन नरकका स्वर्ग बना सकता हैं, स्वर्गका नरक । - मिह्ठन 
मनकी शक्ति क्रियाशीलतामे है, विश्वाममे नही । - पोप 
वासनाके नष्ट होनेपर मनका उपशम हो जाता है । - योगवाशिष्ठ 
मन ही बन्ध और मोक्षका कारण है : विषयासक्त मन बन्ध है, निविषय 
मन मोक्ष है । - पंचदशी 
मनकी शान्ति स्वास्थ्यका लक्षण है । - श्री उडियाबाबा 
मनुष्य 
मनुष्य क्या सर्वत्र ही अपनी क्षुद्र बुद्धि और तुच्छ प्रवृत्तिका शासन फैलाकर 
कहो भी सुख-शान्तिका स्थान न रहने देगा ? - रवीद्धनाथ टैगोर 
जो अपनी देहको ही सर्वस्व मानता है सो जीव, और जिसे मानवता प्रिय 
होती है सो मनुष्य । े - नाथजी 
और देह केवल विषय-भोगके लिए है, केवल मानव-देह मोक्ष दिलानेमे 
समर्थ है, इसलिए देव लोग भी उसको वाछा करते है।._- भागवत 
साधारण आदमी शरीफ इतना नहीं होता जितना खुशगवार | 

- लिन युटाग 


ज्ञानी कहते है कि मनुष्य परमेश्वर हो जाता है।._“ श्रीमद्राजव् 
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मनुष्य-जत्म 
चिरकालके वाद भो मनृष्य-जन्म मिलना दुर्लभ है, क्योकि पूर्व कर्मोका 
फल दुनिवार होता है । गौतम, क्षणमात्र भी प्रमाद ने कर । 

- भगवान्‌ महाबोर 
मनुष्यता 
- अनुप्य अपनी श्रेष्ठता अच्दर दिसाते है, पगु बाहर ।. - छसी कहावत 
मनो-निम्रह 
कुथाबी नोकसे समुद्र उलीचनेदे लिए जैसे धयंकी जरूरत है बसे से 


रहित बेयंगे मनका नियह हो सकता है । - गौउपादाचार्य 
मनोर॒जन 
जिन्दगी दागफी अच्छी हो जाये अगर उसमे मनोरंजन न रहें । 


- लिटन बैरन 
को: मनोर॑जन इतना सस्ता नहीं जितना वाचन, ने कोई खुमो हो ऐसो 
स्थायी होती है । - छेंडी मौण्टेन 
ममता 
जिन-जिन वस्तुओमे मेरी ममता है बही मुझे दु सदायी है; और जिन 
चाजान गे अनासक्त्त हो जाता हैं वही मे आनच्ददायिती हो जाती है 

++ मस्कृत-सूक्ति 
“आदमी दितदा हो सासारिक सम्बन्धेंकों प्रिय बनाता हैं उतनी हो 


धोवान्नि उसके सीनेफों दह्काती है - सेलत-मुवित 
ममता दस्पन है, नि्ममत्व मक्ति । “ गरट पशण 


| प्र न्न्नी 5 प्र्त्म पं द्वेग्ग 
अगर वो गहे दि जमीन मेरी है तो मीन हेस देती है ! कंमुसरों देख- 
आल 4 ढक. सयमकृमन०्काथ पल। कर बनफ 9 
छार प्रत त्म प्त्ता रु, दि रास ज्वाला दाकार दान डगाः 
इ्य्चा जम मनतकधि रा 02 कि मतों 
पर उठता ६ । “ भललतक्ाब वमन 


् 
भंनदी हनन हु 8 आपका कं अं _अा>«क सी-याकन्यक, कं जू। की संमाकि अगर ०पुन्फुंमागाकम.. कोरी. 
ममता हिपदत छाए 4, आर अगर ने 


दि सके हां सबज कर | 


रु | नि 


बढ पु हर न्मृ त्षिः 
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मरण 
वीर पुरुष ऐसा देह नहीं चाहता जिसमें कुमारावस्था, युवावस्था और 


वृद्धावस्था प्राप्त हों । अगातों 
जीते जी मर रहे तो फिर मरना नहों रहता । - कबीर 
अत्छाहके रास्ते चछते हुए जो कत्ल हो जायें उन्हें मरा हुआ कभी ने 
समझना, वे दिखाई नहीं देते मगर जिन्दा हैं । - कुरान 
दरिद्री, रोगी, मर्ख, प्रवासी और गुलाम ये पाँच जिन्दा भी हों तो भी 
मुरदेके समान हैं । - भन्नात 
मैं तो एक ही मरण जानता हूँ, वह हैं जीव-भावका ईश्वरके सरणोंमें 
समर्पण - गनिश्वर 
प्रभकी भक्ति " करता ही मरण हैं - ऋगेद 
मंशोन 

आदमी अपने ओजारोंके औजार हो गये हैं - थोरों 


मस्त 
भविष्यका अनुसन्धान नहीं करता, अतीतकी चिन्ता नहीं करता, वर्तमान 
ट्षणको हँसते-हेसते गुजारता है । - योगवाशि्ठ 
मस्ती 
कहीं भो किसी भी परिस्थितिमें रहो, मनमें कमजोरी मत आने दो, जहाँ 
सही मस्त रहो । - थी बरद्मानद सरस्रतो 


मद्दत्ता 

अगर महत्ता चाहना हो तो दे, मगर किसोरी याचना मत कर । । 
- टेमचद्धासाय 

गहत्वाकांक्षा 

मरनेवर छह फ़द जमोन हमें काफ़ी हो जातो है, जीते जी हम पारी 


नियाकी 5 तट फिलि' 
दुनियाको था ढेना चाटते हू । - छिलि। 


तरग-म रेजरे 


महात्मा 
विपन्तिम धर्य, सम्पत्तिम क्षमा, सभामे वाकचातुरी, युद्मे पराक्रम, यणमे 
अभिरचि, भास्त्रोम छगन ये सद॒गुण महात्माओमे स्वाभाविक होते हू । 
- भर्तृहरि 
होत्मा मनसे एके, बचनसे एक, कमसे एफ होते हैँ । दरात्मा मनसे और, 


वचनमसे और, कममसे और होते है । - महाभारत 
मनमे भगवान्‌का स्मरण बना रहे और मर्यादाका उल्लघन न हो, यही 
महात्मापन है । - श्री ब्रह्मानन्द सरस्वती 
महानता 

अब्वरकी नजरमे ऊँचे वे है जो नीतिमे ऊँचे है । - महम्मद 
सचमुच महान्‌ वह है जो समूहमे रहता हुआ भो एकान्तका आनन्द छे 
सकता है । - एमसन 
सच्ची मशानता हृदयकी पवित्रतामे है। कोई तुम्हारे बारेमे कुछ भी सोने 

उसने ण्या २ - स्वामी रामदास 


कि 


महान पर्य वह है जो जनसमठकी वाहबाह़ीकी अवगणना कर सता है, 
और उसडो नवाजिशके वगेर भो आनन्दमग्त रह सकता हूँ । 
- रिचाई न्टील 
महानता उन व्यक्तियोंग भी हो समझती है जिनका वारयंक्षेत्र वहत छोटा हैं । 
- फिलिप्म वुन्‍्स 
मरान्‌ क्ादमीडी महानताका पता इस बालने छग दाना हैं कि बढ़ छोटे 


आदमियोने बसे पे गाता है । “ वार्डाइल 
मनृय ठीए उसी परिमागमे महान्‌ बनता है जिस एरिमाणमे वह मानव- 
मात्रा; पयाणजे छिए श्रम बस्ता हैं । - युतरात 


का 


56 आदमा सुखा। महा« 
लामका। - वत्तयाशयस 


मतायरर हमेशा सदाचारका विचार करता ह, ८ 


दा 
पम्प ष् सादा विनार ग्ध्सना #, द्तद्र थआ ॥॥ 
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बडा वह है जो स्वयं समाधान प्राप्त कर औरोको समाधान देता है । 

- श्री ब्रह्मचैतन्य 
महान्‌ वह है जो दयाल है; ज्ञानो वह है जो प्रसत्त है । - भन्नात 
>अगीव जलमे रहनेवाला रोहित मत्स्य कभी विकारको प्राप्त नहों होता; 
किन्तु चुल्लू-भर पानीमें रहनेवाली मछली फरफराती रहती है । 

न संस्कृत-यूक्ति 
नकल करके कोई आज तक महान्‌ नही बना । - सैम्युएल जॉन्सन 
लोकोत्तर महापुरुषोके चित्तकों कोन जान सकता है, वह वजसे कठोर 
और कुसुमसे भी कोमल होता है । “ भवभूति 
जिनकी आत्माएँ महान्‌ है वें कोई काम अधूरा नहों करते। - वीछेण्ड 


आदमी धन या कुलसे नही, दिव्य स्वभाव और भव्य आचरणसे महाव्‌ 
बनता है । “ भोविद 


महापुरुष 
नहापुरुषमे महापुरुष पैदा करनेकी शक्ति होनी ही चाहिए । 
| -समर्थ गुर रामदास 
हापुरुषमे लेशमात्र भी काम-क्रोध नहों रहते । उनमें काम-क्रोधका अत्य- 
न्ताभाव होता है; पर दूसरे पुरुपोको उनमे आभास दीख सकता हैं! 
उनमे काम-क्रोध क्यो नही होते ? इसीलिए वे सम्पूर्ण विश्वको भगवान्‌की 
लीला तथा भगवद्रूप देखते है, अथवा अपना आत्मस्वहप देखते है । 
दोनो प्रकारसे ही उतमे काम-क्रोधादि नही होते । - अज्ञात 


'उम्ता जे रामचरनरत, बिंगत काम मद क्रोध । 


निज प्रभुभय देखहिं जगत, का सन कर्राह बिरोध ॥ 
- उडियाबाबो 


तरग-म रणज 
महाएरुप थे ही है. जो सम-नित्त, प्रनान्त, क्षमावानू, गीलसम्पन्न और 
परोपकानी हूं - भगवान्‌ तागभदेव 
महान्‌ पुत्प अत्यन्त प्रतिझृल परिरिवतिम भी सीरज नहीं छोउने । 
“- अज्ञात 
मजिल 
थो मजिले-गझुसूद तक पहुँचेना चाहता है उसे एक हो रास्ता पफुना 
चाहिए, पधर-उधरकी बहुत-्सी गलियों भीर बोवियोमे भटकना नहों 
चाहिए । - सेनेका 
मच्तच्य 
अगर चालोसपर भी हमारी वही मान्यता बनी रहे जो बोसपर थी तो 
गाया बीस बरस तक बेवकूफ हो बने रहे । - आर० ऐल& स्टोवेन्सन 
माता 
राथोसे केस पककर घात भी कर दे तो भी माँक़ा हेते पम नहीं होता । 
- कबीर 
मानते 
एग्सत सोझना आजादी सोना है । “ लाई वेफन 
अत्छणारी अपनों मजिश्पर नहीं पहुंच पाता। क्योझि, नह चाहता तो 


_षटनानथक पसथक अन्य, अ मै का म्मन न कछ सका क क०्पक-फत्का००->क-१जममक,. ञ गैर (ेकेनन-नकरा»मपकलक' पर ना है ।चुर हु 
ज्यत और हरमन है, मगर पाता है नफरत और तिस्सथार। -वाकर 


मानी 
पक आम भन मर मानोकी तरफ जा । « मौफाना नम 


हम] ६ जमकी + जैज की... >>. आक, 
टब्योपर सतत सिपणो, शब्द क्षाइमोकों मार डालते है, ग्मनीरों सरफ 


सिछ अंक आ च्क हक ः जज क. #० 
जाओ, उसाम नुम्ह अमर जावते मिलगा । « ज्जाल़ 
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सीवद 

दुनिया मेरा देश है, सारो मानव जाति मेरी वच्चु है, ओर नेकी कजा 

मेरा धर्म हैं । - थौमस पेव 

भानवजाति 

हमे मानवजातिकों केवल एक परिवार बनानेकी काशिश करनी चाहिए। 
“ मैजिनी 

सानवता 


ईद्वरकी प्रेमभावनाकों पविन्रतम और श्रेष्ठटम मान भी लिया जाय फिर 
भी उस भावनामे आदमी चौबीसों घण्टे मस्त नही रह सकता । वुछ-देर 
रह सकता है। इस थोड़े वक्तकी मग्नतामे आदमी धन्यता या मानवता 
माने या उस पवित्र भावनाका जीवनके हर क्षेत्रमे, हर व्यक्तिके साथ आने- 
वाले सम्बन्धमें, कर्मे और कर्तव्यमे सतत उपयोग करके उसके द्वारा 
उस दिव्य और पवित्र भावनाकों प्रकट करनेमें धन्यता ओर मानवता 
माने ? कोई भी भावना उचित कर्माचरण बगर पूर्ण नही हो सकती । 
इसलिए जो भावना उचित कर्ममे नही परिणमती वह पवित्र और श्रेष्ठ 
हो तो भी निकम्मी हैं । - नाथजी 
मानवता सानव-हृदयमें खिलनेवाला सुन्दरतम पुष्प है। - जेम्स ऐलिस 
“बह ज्यादा अजलमन्दीकी वात हो कि हम उस ईइ्वरको बाते कम कर 
जिसे हम समझ नहीं सकते, और उन पारस्परिक छोगोकों वात ज्यादा 
करें जिन्हें हम समझ्न सकते है । . - खलील जिब्गात 
चिड़ियोकी तरह हवामे उडना और मछलियोकी तरह पानीमे तैरता 
सोखनेके बाद अब हमे इनसानोंकी तरह जमीनपर चलता सीखता हैं । 
« रराधाकणष्णव्‌ 
इतसानको चाहिए कि कभी उपकारको न भूले, बल्कि उस उपकारते भी 
बढ़कर भ्रत्युपकार कर दे । - ऊँची 
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मनुष्यता सौम्यमें है । - विनोबा 
दुतियामे चारो तरफ जुल्म, अन्याय, स्वार्थ, वर्गरहका साम्राज्य फैला 
हुमा हो उत्त वकत यह मानकर कि इस लोकका कर्तव्य पूरा हो गया, 
ईव्वरी प्रेममे मग्त या मस्त रहनेकी कोशिश करनेसे क्या मानवताकी वृद्धि 
हो सकती है ? - नाथजी 
मानवधर्मके अनुसार वर्तन करनेसे ही मानवता प्राप्त हो सकती है। केवल 
शारीरिक या बौद्धिक श्रेष्ठतासे ईह्वर-विषयक भावनाके अतिरेकसे होनेवाले 
काल्पनिक आनन्दसे मानवता सिद्ध हो जाय यह मुमकित नही है। 

- ताथजी 
देवतापद प्राप्त करना सहुछू है, पर इनसान बनना मुश्किल है। 

“ नाथजी 
मानवताका प्रारम्भ विवेक और चित्तशुद्धिके प्रयलसे होता है और अन्त 
सद्गुणोकी परिसीमामें चित्तशुद्धिकि छिए सममकी जरूरत है, और सद्‌- 


गुणोंकी परिसीमाके लिए पुरुषार्थकी जरूरत है । - नाथजी 
स्वार्थभय जीवन पशुताकी निशानी है, परार्थभभय जीवन मनुष्यताकी । 
- अज्ञात 


मनुष्यको न दानव बनता है ने ईश्वर बनता है, बल्कि मानवकी तरह 
व्यापार करते हुए चैतन्यका सद्गुणो-द्वारा प्रकटीकरण करते हुए उसे 


मानवताकी सीमा तक पहुँचना है। - नाथजी 
हमारी मानवता एक दरिद्र चीज़ होती अगर हमारे अन्दर चिन्मयी दैवि- 
कता न होती । “ बेकन 
भाववता महान्‌ है, लेकिन मानव छोटा है । « बौने 
हमारी सच्ची राष्ट्रीयता मानवता है । - ऐच० जी० वेल्स 
राजपूती शानका जमाना चला गया; मातवताका जमाना आ गया है। 

- चाल्स सुमनेर 
मानवता माने दूसरोके प्रति समभाव । - नाथजी 
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में अपने देशकों अपने कुटुम्बसे ज़्यादा प्यार करता हूँ छेकिन मानवजाति 


मुझे अपनेसे भी ज्यादा प्यारी है । - फेनेनल 
भानवधर्म 

समुदायके रक्षणके लिए, उन्ततिके छिए और कल्याणके लिए समुदाय बिन 
नियमोंकों आचरणमे लाये वही मानवधर्म हैं । “ नाथजी 
माया 


माया सतू और असतसे विलक्षण है, अनादि है और सदेव परमात्माके 
आश्रय रहनेवाली है। यह त्रिगुणात्मिका माया ही चराचर जगतृको 


उत्पन्न करती है। - गंकराचार्य 
माता-पिता, पति-पत्ती, पुत्र, मित्र, द्रव्य, सब मायाजाले हैं। मिथ्यादृष्टि 
जीव इत सवको अपना मानता हूँ । - योगीद्धदेव 


माया देख ली जानेपर विजलीकी तरह गायब हो जाती है । 
- शंकराचार्य 


ब्रह्मके आश्रित हुई माया ही जीवाश्नया अविद्या कहलाती है । यही चित्तकी 
जड-चेतनग्रन्थि हैं। जबतक मोक्ष न हो तवतक इसे अक्षय ही जानता 


चाहिए | - शंकराचार्य 
सव प्रकारके राक्षसी कपट-जाल छित्न-भिन्‍न हो जायें।_ “८ वेदवाणी 
जो आती भौर जाती है सो भाया है । - रज्जवजी 
हम कँसी छायाएँ है, और कैसी छायाओंके पीछे पडते है ! - वके 


यह प्रकृति - अर्थात्‌ माया - ही विश्वकी उन सब वस्तुओंका प्रत्तार 
क्रती है, जिनकी नाम और रूपके द्वारा प्रतीति होती हैं और वह प्रकृति 
मुझमे ही समरस होकर रहती है, इसलिए इस समस्त जगतुका भादि, 
मध्य और बन्त मै ही हैँ । - भगवात्‌ कृष्ण ( शानेश्वरी ) 


तरंग-म २५९ 


वह महत्तत्व आदि माया भी मेरी छाया ही है। इसी मायाका दूसरा 
नाम प्रकृति है । - भगवान्‌ कृष्ण ( ज्ञानेश्वरी ) 
माया, मकान, स्त्री, धरती और व्यवहार - ये सन्‍्तोंको तब मिलते है 
जब भगवान्‌का उनपर कोप होता है । - भज्ञात 
मायाका नाम छोडकर मुझे तो ईव्वरके चरणोंमें ही छीन रहना है। 

- ज्ञानेद्वर 
(८26 शख्स जो मुझे पिस्तेकी तरह फूछा हुआ मालूम होता था, उसपर 
प्याजकी तरह तहपर तह थी । - सादी 
कोई बिरला ही जानता है कि माया और छाया एक-सी है - भागतेके 
पीछे फिरती है, और जो पीछे पडता है उसके आगे भागती है। 


“ कबीर 
माया मरी न मन मरा, न आशा मरी न तृष्णा मरी । सिर्फ शरीर मरता 
रहा । “- कबीर 
जो मिथ्या है वह हमे सत्य छूगता है। जो सत्य हैँ वह हमे मिथ्या लगता 
है । - समर्थ गुरु रामदास 
यह दैवी भगवती महामाया ज्ञातीके भी चित्तको जबरदस्ती खीचकर 
मोहमे डालती है । “ सप्तशती 
मायाचार | 
धुर्त आदमीको न आदमी पहचातव सकता है ते फ्रिश्ता, उसे तो सिर्फ 
भगवान्‌ जानते है । - जाँत मिल्टन 


जो अवाछतीय सहमानके प्रति दयालृता और मुद्ुलता दर्शाकर हादिक 
स्वागतका ढोग करता है वह हजार स्पष्टवादियोंसे भी बदतर मायाचारी 
है । - लैवेटर 
दिखावटी प्रेम, झूठी भावनाएँ और कृत्रिम भावुकता - ये सब ईव्वरके 
प्रति अपमान है । * - स्वामी रामतीर्थ 
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मोहि कपट छल छिद्र न भावा' | - भगवान्‌ राम 
मायाचारी सिफ़ देखनेमे ही अच्छा लगता है। - पैरीकित्प 
दृष्टको धूतंताका भार लाजिमी तौरसे ढोना पड़ता है। - जॉन 
उस आदमीसे मुझे ऐसो घृणा है जैसी नरकद्वारसे, जिसके बाहरी शब्द 
उसके भीतरी विचारोंको छिपाते हैं । - होमर 
धूर्त लोग ईसाके वेशमें शोतानको बेगार करते हैं । - मैथ्य हैनरी 
दुष्टोके मम, वचन और कर्ममें ओर-और भाव होते हैं; सज्जनोके मन, 
वचन और कर्ममे एक ही भाव रहता हैँ । - चागक्य-तीति 
मार्ग 

निम्नतम नहराईसे उच्चतम ऊँचाई तक रास्ता है। - कार्लाइछ 
असत्य मार्गपर हम चाहे जितनी दूर जा चुके हो, वहाँसे छौट पढ़ना 
उसपर चलते रहनेसे वहतर हूँ । - महंपि टॉल्स्टॉय 
मार्ग है - रामनाम, ईगगुणविन्तत और शरणागति | मार्ग है - जप, 
ध्यान और समर्पण । - स्वामी रामझत 
श्रेष्ठमम मार्ग खोजनेकी प्रतीक्षाके वजाय हम गलत रास्तेंसे बचते रहें और 
बहतर रास्तेको अपनाते रहें । - जवाहरलाल नेहरू 
माग॑दर्शक 

तुम्हारा रहवर अन्दर हैं; उसकी आवाजपर चलो । महज दृसरोके कहनेसे 
कोई काम न करो | - स्वामी रामदास 
मादेव 


मृदृतासे कठोर जीता जाता है । मृढुतासे अकठोर भी जीता जाता हैं। 
ऐसा कुछ भी नही है जो मृद्तासे व जीता जा सके । इसलिए मूदुता ही 
तीक्ष्णतम शस्त्र है । - महाभारत 
मालिकी 

जो जुमीनका मालिक है, जमीन उसकी मालिक हूँ । - एमसन 
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माँ 
माँ ही पृथ्वीपर ऐसी भगवती है जिसके कोई चास्तिक नहीं । - ई० छेगोव 
मांसाहार 
मासाहारीका ज्ञान-कथन ऐसा है जैसे नंगीका घंधट निकालना | 

- बाबा घरतीदास 
मासभक्षी दयाधर्मका विध्वंसक है । - गोरखनाथ 
मितव्ययता 


जमीनमें गाउनेके छिए नहीं, तौकरोकी फौज़ खड़ी करनेके लिए नही, 
बल्कि स्वतलत्रताका उज्ज्वल अधिकार पानेके लिए मनुष्यकों मितव्ययी 


होना चाहिए । - वर्न्स 
मित्र 

मित्र अपनी प्रतिभूतति है। - अरस्तृ 
नेक सबके प्रति रहो, मित्र सर्वोत्तमकों ही बनाओ । “ इसोक्रेट्स 
मित्र चुननेमें धीमे रहो, बदलनेमे और धीमे ।. - बेंजामित फ्रैकलित 
कोई किसीका मित्र नहीं और किसीका शत्रु नहीं है, बर्तावसे हो मित्र 
और शत्रु पैदा होते है । - चाणवय-मीति 
अरे पुरुषों ! तुम स्वयं अपने मित्र हो, अपनेको छोड़कर अन्य मित्र कहाँ 
ढूँढ रहे हो ? « आवचाराग 
मित्र मित्रको बचाता है । - वेदवाणों 
मित्र कौन है ? जो पापसे हटाये । - शंकराचार्य 


जो कुमार्गसे बचाकर सुमार्गपर चलाता है, अवगुणोकों छिपाकर गुणोको 
प्रकट करता है; देते-छेते मनमें शंका नहीं करता; यथाशक्ति सदा हित 
करता है; और विपत्तिकालमे सौगुता प्रेम करता है, वहो सच्चा मित्र 
हैँ - रामायण 


श्र झ्लानगंगा 


वह मित्र नहीं जो मित्रक्ों सहायता नहीं देता । - आऋगेद 
मित्रको मित्रकी भाई करनी चाहिए । - अवर्ववेद 
दुनियाकी किसी चीज़का आनन्द परिपूर्ण नहों होता, जबतक कि वह 
किसी मित्रके साथ व लिया जाय | - लैटिन 
साथी-सहकारी करोड़ हो सकते हैँ, मित्र तो एक ईप्वर ही हो सकता है। 
दूसरी मित्रता ईव्वरकी मित्रतामें विध्वकारी है ऐसा मेरा अभिप्राय बोर 
अनुभव है| - महात्मा गाद्यी 
मित्रता 


अगर दो मित्र एक दूसरेकी छोटी-छोटी ग्रृतियाँ माक़ नही कर सकते 
तो उत्तकी मित्रता ज्यादा दिव तक वहीं टिक सकती । - बयर 
पहले तुम तो बपने मित्र बन छो, तव दूसरे भी बच जायेंगे। - कहावत 
मू्लके साथ मित्रता करनेसे कभी छाभ वही होगा। _- वाला दी वार 
बजामसे दोस्ती और घनवानूसे प्रेम पानीपर खींची गयी लकीरकी तरह 
हैँ - आस दी वार 
मित्रोंमे मगर अनवन होने छंगे तो स्पष्ट सफ़ाइयाँ दे डालता अच्छा। 
इससे टूठती हुई दोस्तो जुड़ जायगी, बल्कि दृढ़तर हो जायगी; मगर गुप्त 


असन्तोष सदा विधातक होता है । - सिंडनी स्मिव 
संसारमें मित्रता ही एक ऐसी चीज़ हैं जिसकी उपयोगिताके विषय सब 
एकमत हैं । - सिप्तरो 


- टूकेनत 
“दस्ती वरावखाडेसे करे; क्योंकि जहाँ वरावरी नहीं हैं, दोस्ती ज़्यादा 
दिन नही टिकती । - अफ़लोतुरद 
शायद सबसे ज्यादा मसर्रतवल्द दोस्तियाँ वो हैं जिनमे वड़ा से हैं, बड़ा 
झगड़ा है, और फिर भी वद्ञ प्यार है - जॉर्ज ईलियट 


अपने साथियोंकी चुननेमे वड़े विचारसे काम छो । 


8. 


तरंग-म २६३ 


दूधने अपने पास आये हुए जरको अपने सब गुण दे दिये। जलने भी दूधको 
जलते देखकर अग्निमं अपनेको भस्म कर दिया। मित्रपर ऐसी आपत्ति 
देखकर दूध आग्रमें गिरनेके छिए उछलने छगा, जब उसमे जल फिर था 
मिला तब शान्त हो गया । सज्जनोंकी मित्रता ऐसी हो होती है । 


- भर्तृहरि 
मित्रता लेन-देतका विनिमय है । - का्डितलछ प्रेसियस 
किसी भी ससारी पुरुषसे मित्रता न करे । - श्री उड़िया बाबा 
अगर हम चाहते है कि दुनिया हमे मित्र-भावसे देखे, तो हमे भी दुनियाको 
मित्र-भावसे देखना चाहिए । - विनोबा 
विश्वासके बिना मित्रता नहीं | - ऐपीक्यूरस 
कृष्णका सा बनना चाहिए । - विनोबा 
सच्ची मित्रता समान-शील सज्जनोमे ही होती है । - अरस्तू 
मित्रताका यह विशेष अधिकार है कि मित्रके दोषोंको अपना माने और 
दोषोंके बावजूद अपने स्तेहकी पुनर्धोषणा करें । - गान्षी' 
न्याय नही बल्कि त्याग और केवल त्याग ही मित्रताका नियम हैँ । 

« गात्धी 
अविवेकी मित्रसे ज़्यादा खतरनाक कोई चीज़ नही; उससे तो दाता दुश्मन 
अच्छा । | - हा फौप्टेन 
मित्रताकी परीक्षा विपत्तिकालमे दी गयी मददसे होती है, और वह मदद 
बिला शर्त होनो चाहिए। - भान्ची 
मित्रता आात्माकी कविता हैं । - ज्ञात 

* अर्शरानोसे दोस्ती ताज़ा रहती है। - जर्मन कहावत 
मिथ्यात्व 


आधा मिथ्यात्व परस्पर कथालापसे छुटता है, पाव भाग विचारसे छटता 
है, और शेष आत्मप्रत्ययत्तें छूट जाता है । - योगवाशिष्ठ 


२६४ झानगंगा 


भूखका तरह प्रत्यल पीड़ा देतेवाली विपरीत भावताक़ो जैसे बने वैसे ठाछे 


इसमे बनुष्ठानका कोई क्रम नहीं हैं । - पंचद्ी 
मिलत 

इस दुनियामे सबसे दौड़कर मिलिए. न जाने किस वेशमें नारायण 
मिल जायें । - सन्त तुलताहद 
भक्त 


जो हर हालतमें बानन्द-मग्त रहता है वह मुक्त है।. - श्री बह्मचेतन्य 


जल शान्त हो या तरंगित, परन्त समृद्रके लिए तो जल जल ही है । 
जल 


उसी प्रकार अदेह जौर सदेह मक्तमें भेद नहीं। तरंगमें जो जल था दही 
शान्त जलमें भी है । - योगवाशिष्ठ 
यह विश्वपरित्षन्द मैं करता हूँ, ऐसी वातनासे रहित होकर जो कार्यमे 
प्रवृत्त होता हूँ वह मुक्त हैं । - योगवाशिष्ठ 


मुक्त कोन है ? सांसारिक छोम जिसको गृराम नहीं बना सकता । 
- तपस्वी मुहम्मदअछी हकीम तरमोदी 


मुक्ति 
तेरी ही शक्तिसे तेरा छुट्कारा हो । - अनेस्वर 
वासनाओं याती स्वाहिशोंके जरिये आदमीका मच संसारनें फेसा रहता 
हैँ । इन छ्वाहिशोंसे होकर ही बात्मा भाजाद हो सकती हैं । 

- उपनिषद्‌ 
तू खुदाको भी पाना चाहता हैँ जौर इस जलील दुतियाकों भी हालिल 


4 


करना चाहता है । यह ग़र-मुमकिन है । -“ एक सूऊ 
जो आदमी अपना सारा संसार बौर अपने जीवनकों प्रभुके अपण चही 


सकदा 


कर देता, वह दुनियाके इस भयातक जंगलकों पार नहीं कर सकता ! 
- अज्ञात 


कै 
2९ 


तरंग-म १६० 


शाब्वतपर नजर जमाये क्षणिक दुनियाको देखता ( और उससे प्रभावित 


न होना ) ही मुक्ति है। - स्वामी रामदास 
मुक्ति ज्ञानसे मिलती है, सर मुँडा लेनेसे नही । - अज्ञात 
चित्तकी शान्ति ही सच्ची मुक्ति है। - रमण मह॒धि 
अपनी मुक्ति स्वयं प्राप्त कर लो । - बाइबिल 
कर्तृत्व और भोकतृत्व शान्‍्त होनेपर शान्ति ही शेष रहती हैं। वही जब 
पष्ठ हो जाती है तो मुक्ति कहलाती है। - योगवाशिष्ठ 
शास्त्र पढो, देवोको पूजो, कर्म करो, देवताकों भजों, परन्तु आत्मैक्य बिना 
कभी मुक्ति नहीं मिलती । - विवेक-चुडामणि 


ओऔषध पिये बिना, केवल उसका नाम लेनेसे रोग नहीं जाता। प्रत्यक्ष 
अनुभव बिना ब्रह्म शब्द मात्रसे मुक्त नही होती । .- विवेक-चुडासणि 


अगर तुझे मुक्तिकी इच्छा है तो विषयोको विषके समान त्याग दे तथा 
क्षमा, सरलता, दया, पवित्रता और सत्यको अमृतके समान ग्रहण कर । 

- अष्टवक़ गीता 
ईश्वरके आनन्द मन मनुष्य तर जाता है । - सामवेद 
मोक्ष जानेवाले अपनी ही शक्तिसे मोक्ष जाते है।. - महावीर चरित्र 


अगर मुक्ति चाहता है तो विषयोको विष समझकर छोड दे और क्षमा, 
दया, सत्य, सरलता और सन्तोषकों अमृत मानकर अपना । > बन्नात 
सच्चिदानन्दकी प्राप्ति ही मुक्ति है और उसकी प्राप्ति होगी तब जब 
मनमे कोई वासना ते होगी । - श्री उडिया बाबा 
यदि आप मुवित चाहते है तो विषयोंको विषकी तरह छोड़ दें । 

- वृद्ध चाणवंय-नीति 
हैं पुरुष | तू अपनी आत्माको आशा तृष्णासे दूर रख जिससे दु खसे मुक्ति 
पायगा । बन्ध और मोक्ष दोनो तेरे अन्दर मौजूद है । - भगवान्‌ महावीर 

अपना मोक्ष-मार्ग स्वयं बनाओ । - बाइविल 


२६६ ज्ानगंगा 


किसी भी उपायसे अहंकार और ममताका नाश करनेका नाम ही मृक्ति 


है। - श्री रमण भहृषि 
मुन्ति 
जहाँ सम्यक्त्व हूँ वही मुनित्व है । - आचाराग 


जीव जिस ब्रह्मकी ओरसे सोये रहते है, सयमी उसकी ओर जाग्रत रहता 
है; जीव जिन विपयोके छिए जागृत रहते है, मृत्ति उनकी ओर सोया 


रहता है । - शानेश्वरी 
मुनुक्ष 
मुमुक्षुको क्या करना चाहिए ? सत्संग, निर्ममता और ईद्वरभवित । 
- शंकराचार्य 
मुहब्बत 
अर बन्देसे हैं तो उसे आज़मानेके लिए 
हछाह जब किसी बन्देसे मुहब्बत करता है तो उसे आज़ 
उसपर चारों तरफसे बलाएँ भेजता है । - हेज़रत मुहम्मद 
मूर्ख 
<अपनेको ज्ञानी देखकर, भू्खोकों सहर्ष सहन करो । - बाइबिल 
में मूर्ससे दृष्ठको अच्छा समझता हें; दृष्ट कभी थमता तो है। 

- एकेज़ेण्डर ड्यूमा 
विद्वानोका दास बतकर रहना अच्छा है, मूर्धोंका पण्डित बनकर रहना 
अच्छा नही । “ सुरदात 

>मूर्खकि बीच ज्ञानी ऐसा है जैसे अन्घोके बीच सुल्दरी । - स़ादी 
दौलतमन्द मूर्ख असहनीय बोझ है। - ऐशील्स 


“जी मूर्ख अपनी मू्ंताकों जानता है वह धीरे-धीरे प़ीख सकता है; पर जो 
मूर्ख अपनेको बुद्धिमान्‌ समझता है उसका रोग असाध्य हैं। - अफलातूत 


तरंग-भ १६७ 


“है बेवकूफ है जो समझता है कि दूसरा समझता तहीं है। 


- यूरोपियन कहावत 

“बकफोंकों सिर्फ खुदा समझता है । - फ्रान्सीसी कहावत 
ग्रगह और साँड्के लिए रास्ता छोड दो । - स्पेती कहावत 
-बेवकफसे दोस्ती करनेकी बनिश्वत सॉँपसे दोस्ती करना अच्छा । - सादी 
“वीली दिमागका इलाज नहीं । ; - अँगरेज़ी कहावत 
अधकफ बेवकफ रहता है। - जर्मन कहावत 
“अधि बेवकफुकी बनिस्वेत पूरे बेवकफसे भिड़ना बहतर। - जर्मंत कहावत 
मूर्य हमेशा शुरू ही करता रहता है । - फ्रास्सीसी कहावत 
हर बेवकफकों उसको तारीफ करनेके छिए एक और बडा वेवकूफ मिल 
ही जाता है। - वौदलो 
“बिद्वान्‌ मूर्खसे बडा मूल नही ।. - जर्मन और इटालियत कहावत 
, है मूर्ख समझता है कि में काफी चतुर हूँ । - डेतिश कहावत 
विद्वान मूर्ख अनजान मूर्ससे अधिक बडा मूर्ख है । - मौलियर 
बारह बेवकूफोसे एक अवलमन्द आदमी नहीं बल जाता।._- रस्किन 
मूर्स भादमीका जीना दु'सके लिए है । - योगवाशिष्ठ 
५जिगरसे दोस्ती करना ज्यादा अच्छा है बनिस्वत इसके कि कोई जाहिछ 
तेरा दोस्त हो । - सादी 
मूर्ति सिवाय दुष्टताके कुछ नही कर सकता, कोई उससे सिवा बुरी बातके 
कुछ नहीं सुन सकता । - सादों 


<बहमन्द आदमी तेरी जानका दृष्मन भी हो तो बच्छा है; बजाय इसके 
कि कोई जाहिल तेरा दोस्त हो । “ सादी 
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मेहनत 
जो जिस्मावी मेहनत नही करता उसे खानेका हक कैसे हो सकता है ? 

- महात्मा गान्वी 
तू सिर्फ पसीनेकी रोटी खायेगा । - जेनेसित 
जितनी हो मेहनतसे छोग नरकमे जाते है उससे आधीसे स्वरंमे जा सकते 
है । - एमर्सन 
मेहमान ई | 
में तो सन्त होमरके इस क़ौछका कायल हूँ - 'आनेवाले मेहमातका 
स्वागत करो; जानेवाले मेहमानको जल्दी जाने दो ।' - पोप 

कोई मेहमान इतना अच्छा नहीं है कि तीन दिन वाद अपने मेजवानको 
बुरा त छूगने लगे । - प्लॉटियस 
मे 
अहो, मैं यही नही जानता कि मै क्या हूँ ? - अथर्ववेद 
मोह 
यह जीव मोहवगात्‌ दु.खको सुख और सुखको ढु.ख माव बैठ है। यही 
कारण हैं कि इसे मोक्ष नहो मिल रहा ! - मूत्रि रामपिह 
जिन वातोंको हमने हजार अनुभवसे दु,खदायी जात लिया है फिर भी 
मोहबश उन्हीमे प्रवत्त होते रहते है । - संस्कृत सूक्त 
जिस मोहके कारण आदमी क्षणिक चीजुकों शाब्वत भा लेता हैं उ्त 
मोहसे वड़ी वेवकफी क्या होगी ? 222 
मोक्ष 


दया, नम्रता, दीनता, क्षमा, शील और सनन्‍्तोष जो इनको लेकर सुमिख 
करेगा वह निश्चय ही मोक्ष पायेगा । - चरनदासजी 
जो हर रोज क्षण-भर भी भगवानके द्वारपर खड़ा रहता है, उसे मोह" 
भिमुख हो गया समझो | - शानेद्वर 
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मानव जीवनका लक्ष्य मोक्ष है | - महात्मा गास्धी 
सुनो, ज्ञान सर्वस्व कहता हैं; सुतकर अवधारण करो, भोगेच्छामात्र बच्ध 
हैं और उसका त्याग मोक्ष । - योगवाशिष्ठ 
हंदयमे जो निर्मक्ष और अचल चेतन शक्ति में रूपसे रहती है, वह 
अहंकारका त्याग करके भोक्षदायिती हो जाती है । - रमण महू 


इच्छा मात्र अविदा है, उसका नाश मोक्ष हैं। वह मोक्ष असंकल्प मात्रसे 
सिद्ध होता है। 'मै ब्रह्म नहीं हें इस सुदृह संकल्पसे बन्ध होता है “मे 
ब्रह्म हैँ इस सुदृढ़ संकल्पसे मोक्ष होता हैं । - योगवाशिष्ठ 
सत्संगतिसे सधनेवाले भक्ति-योगके सिवा मोक्षका उपाय नहीं । 
- भागवत 
मोक्षके चार द्वारपाल हैं - शम, विचार, सन्तोष ओर सत्संग । 
- योगवाशिष्ठ 


जो सदा विवेकी, संयत और पवित्र रहता है वह उस परम पदको प्राप्त कर 


लेता है जहाँसे लौटकर फिर जन्म नही लेना पडता । 
“ केठोपनिषद्‌ 


गंगाके समान कोई तीर्थ नहीं है; सत्यसे कहकर कोई तप नहीं है; शान्तिके 
समान कोई वच्धु नही है; मोक्षते बडा कोई लाभ नहीं है। - नारद० पूर्व ० 


हमारे कर्म सामुदायिक हैं उनके फल भी सामुदायिक है; उनको परम्परा 
विश्वमें सतत चाल हैं। इसलिए किसी अकेलेको ही मोक्ष मिले, ऐसी 


आशा करनेका कुछ भी आधार या अवकाश नही है । - नोथजी 
तृष्णाको छत्म कर देना हो मोक्ष है । - महाभारत शात्तिपर्व 
जो मोक्ष जाना चाहे वह संप्तर्गका त्याग कर दे । - शुभचद्धाचार्य 


शास्त्रकी बातें परोक्ष है; वे जीवकों योग्य बनानेके लिए है। मोक्ष प्राप्त 
करनेके लिए ज्ञानोकी प्रत्यक्ष आज्ञा चाहिए । - भीमद्राजचन्ध 
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जिसमे ममता नही है वह शाश्वत पदको प्राप्त होता है। . - तत्त्वामृत 
मोक्षके आनन्दका अनन्तर्वाँ भाग भी इस संसारमे नहीं है। - योगशास्त्र 
आत्मज्ञातोकों भी यदि हेय और उपादेय रहा तो वह मोक्षके छायक 


नहीं है। - उपदेशसाहसी 
माता, मेय, प्रमाण, देश, काल, दिक, भाव, अभाव, विवर्त इत्यादि सब 
शिवपंकमय है । - योगवाशिष्ठ 
मोक्ष क्या है ? अविद्याकी निवृत्ति । - शंकराचार्य 
आत्म-ज्ञानके बिता मोक्ष नहो मिलता । - विवेक-चुडामणि 
पशु, म्लेच्छ भादि भी यदि इस ज्ञानदशाको प्राप्त हो तो वह सदेह हो या 
विदेह, नि:संशय मुक्त है । - योगवाशिष्ठ 
हर आदमौको अपने ही रास्ते मोक्ष जाना पडेगा। ._- ,फेडरिक महान्‌ 


हे पार्थ, जिसे मोक्ष-सुखके प्रति श्रद्धा होती है, मोक्ष-सुखके सिवा उसको 
भला और कौन-सी गति हो सकती है ? 
- भगवान्‌ श्रीकृष्ण (ज्ञानेश्वरी) 


मौत 

क्या मौत आखिरी नोद है ? नहीं, वह अन्तिम आखिरी जागरण है! 
हि - स्कॉट 

जिसे मौत कहते है, वह चोज है जिसपर आदमी रोते है, मगर फ़िर भी 

तिहाई ज़िन्दगी सोनेमे गुजार दी जाती है । “ बीयर 


हर रोज़ जीव यम-मन्दिर जा रहे है, फिर भी और लोग यहाँ स्थिर 
रहना चाहते है, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा ? - महाभारत (वन पर्व) 
मौत कोई दैत्य नही, सबसे सच्चा दोस्त है । - गान्वी 
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यमराज ही एक ऐसे देवता है जिन्हें उपहार तृप्त नही कर सकते । 


- ऐशीलस 
हर दिनको अपनी जिन्द्गोका आखिरी दिन समझो और हर कामको 
आखिरी काम । - सन्त मारकस अरलियस 


निश्चय ही अन्तकालमे मौत आादमीकों उसी तरह पकडकर ले जाती है 
जैसे शेर हिरतकी । उस वक्‍त माता-पिता, भाई-बन्चु कोई मददगार नहीं 


होते । - भगवान्‌ महावीर 
रत हमारे चेहरोके आच्छादनोके सिवा और किसी चीजकों नहीं 
बदलतों । - खलोल जिव्ान 


जैसे बनमें तयी-तयी घासको खोजमे विचरते हुए अतृप्त पशुकों उसकी घातमें 
लगा हुआ व्याप्र सहसा दवोच लेता है, उसी प्रकार भोगोमें लगे हुए 


भतृप्त मनुष्यको मृत्यु उठा छे जाती है। - नारद० पूर्व 
जिन्दगी और मौतमे कौन बहतर है, इश्तका ज्ञान परमात्माको और स्िफ 
परमात्माको ही है । - सुकरात 
मरनेमे श्रेय है या जीनेमे श्रेय है यह हम नहीं जानते । इसलिए जीनेसे 
प्रसन्‍त और मरनेंसे भयभीत नहीं होना चाहिए । - गान्धी 
आत्माकों जान लेनेंपर आदमी मौतसे नहो इरता । - अथववेद 
मौन 


जो करना हो जल्दी कर लें, जो करें खूब विचारकर करे। सतत विचारसे 
सदा नये उपाय निकालें । एकान्त, शान्‍्त मौन होकर आत्मामे पहुँचें, वहाँ 


कोई कठिनाई सामने नहीं आयेगी । - समर्थ गुर रामदास 
मौन नोदकी तरह है, वह ज्ञानकों ताजा कर देता है । - वेकन 
वेवकफकी सबसे वड़ी अक्लमन्दी ख्ामोशों है। अवमन्दका ज्यादा देर 
तक खामोश रहना वेवकफी हैं । - कवार्ल्स 

वृक्षपर बान्तिका फल लगता हैँ । - भरी कहावत 
तिरस्कार दिखानेका सर्वोत्तम तरीका हैं मौन । « बर्नाई माँ 


१८ 
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ओईना कुदरती तोरसे भाता है, चुप रहता समझदारीसे । 

- जर्मत कहावत 
वहाँ चुप हो जाओ जहाँ विचारका आदर नहीं और जहाँ सत्य अंग्रिय 
लगता हो । - फुछर 
ऐसे भी है जिनकी खामोशी औरोकी खुशगोइयोसे बढकर होती है। 

- डिसराइली 
मौर्म रहो या फिर ऐसी बात कहो जो कि मोनसे बहतर हो । 

- जर्मन कहावत 
तूफानसे पहले और पीछे जैसे शान्ति नैसगिक है, उसी तरह कर्मशीछताके 
पूर्व और पश्चात्‌ मौत आवश्यक है। - भत्ात 

अगर तुम झगडेका सामान देखो तो खामोश हो जाओ; इसलिए कि 
खामोश-मिजाज झगडेका फाटक बन्द कर देता है । - शेत्व सादी 


य 


यम-नियम 

सत्य, क्षमा, आजंव, ध्यान, क्ररताका अभाव, 'हिंसाका सवंधा त्याग 
दम, प्रसन्नता, माधुय ( मधुर बरताव करना ), और मूदुछुता ( सबके 
प्रति कोमल भाव रखना ) - ये दस यम कहे गये हैं। शौच, स्तान, 
तप, दान, मौन, यज्ञ, स्वाध्याय, ब्रत, उपवास और उपस्थ इच्द्रियका 


दमन - ये दस 'नियम' बताये गये है । “ स्कन्द पुराण 

यश 

मानव जातिके सुख-सवर्धनके प्रयत्न करनेसे ही सच्चा और स्थायी यश 
- चॉल्स सुमनेर 


मिलता हैं । 
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“किंसीने एक विच्छूसे पूछा “तू जाडेमें बाहर वंयों नही निकलता ?” 
उसने जवाब दिया: “मैं गरमीमे क्या नाम पैदा करता हूँ जो जाहेमें 
बाहर निकल ?” - सादी 
बिना किसी शुभ्र गुणके यश नहीं मिलता । “ समर्थ गुर रामदास 


तुम इस बातमें यश प्राप्त करो कि तुम्हे कोई इच्छा नही थी । 
- समर्थ गुरु रामदास 


यज्ञका भर्म है त्याग, यज्ञ्में वासवाकी, राग-देषको, आहुति देनी चाहिए । 
- श्री ब्रह्मचैतन्य 
याचना 
हमें जो माँगना है सो भगवामसे हो माँगें । - श्री ब्रह्मचंतन्य 
माँगता मरण समान है, माँगनेसे मर जाना अच्छा । - केंबीर 
-याचना करनेसे गौरव समाप्त हो जाता है । - सस्क्ृत-सूक्ति 
भगवान्‌ भोजन और वस्त्र दे, साधु सन्त अधिक नहीं माँगते । 

- रज्जबजी 
आदर, मान, महत्त्व और बालापनका स्नेह ये सब गये, ज्यूँही कहा 'कुछ 
दो । « सन्त मलृकदास 
ज्योही मनुष्य भगवानमे एकाकार होता है, उसको याचना समाप्त हो 
जाती है । - एमर्सन 
भगवात्‌का भजन करो, पर उनसे कुछ माँगो मत, क्योकि जितना भगवान्‌ 
दे सकते है, उतना तुम माँग नहीं सकते ।._- भरी ब्रह्मातन्द सरस्वती 
दया-क्षमा-शान्तिकी सिद्धि भी मुझे उपाधिरूप प्रतीत होने छूगी है। इस- 
लिए मुझे केवल तेरे नामकी समाधि प्राप्त हो - शानेद्वर 
( विरक्त ) रोटीके सिवा कुछ न माँगे चाहे मर जाय । - श्री उडियावाबा 
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किसीसे यो कहना - 'दो' मरणके समान है। मर जाना भरा है, किल्तु 
वाणी-हवारा अथवा अन्य किसी चेष्टा-द्वारा अपनी आवश्यकताकी सूचना 
देता अपना पतन करना है। परोपकारके लिए भी माँगना अनुचित है। 
साधुकी भूख छूगनेपर मथुकरी माँग लेती चाहिए। भधुकरी माँगना 
गृहस्तियोको कृतार्थ करना है; किन्तु दो इस शब्दके कहते ही शरीरमे 
स्थायी रूपसे रहनेवाले पाँच देवता चले जाते है। पाँच देव ये है - ही, 
श्री, धी, ज्ञान और गौरव । केवल माँगनेके सकल्प मात्रसे चेशमे महिनता 


आ जाती हैं। माँगना बडा भारी पाप है । - उडिया बाबा 
माँगनेवाला अप्रिय होता है । - जातक 
युद्ध 

जबतक लोग कमर कप्तकर युद्धका खात्मा नहीं कर डाढते, तो यक्रीनन 
युद्ध ही उनका ख़ात्मा कर डालेगा । “ स्वॉसन च्यूसेट 
आदमी अगर अपनी भलाई चाहता है तो फूछसे भी युद्ध व करे । 

- भेज्ञात 
अपनी आत्माके साथ ही युद्ध करना चाहिए। बाहरी शत्रुओके साथ युद्ध 
करनेसे कया लाभ ? - भगवान्‌ महावीर 
यु छिडा, नरक खुला । - इटालियन कहावत 
युद्ध युद्धको प्रश्नय देता है। - शिलर 


योग 

बुद्धियोगका तत्व यह है कि कर्म तो बरावर करते रहना चाहिए, परल 
उने कर्मकि फलपर कभा आसक्ति नहीं रखनी चाहिए | इस बुद्धियोगके 
सं जानेपर ऐहिक सुखोका तो कभी नाश होता ही नही, मोक्ष भी अपने 
हिस्सेमे रखा रहता हैं । - ज्ञानेश्वरी 


योग माने समत्व - आत्माकी शान्ति और आनन्दकी अविचक स्थिति | 
- स्वामी रामदात 
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विषयवस्तुओके पास होनेपर भी उधर ध्यात त जाय तो समझ छो कि 
वियोगाभ्यास खत्म हो गया और योगाभ्यास शुरू हो गया । - उपासनी 


योग माने जोड, माने जोव और शिवको एक कर देना।._- उपासनी' 
योगका मूल है दयादान । - गोरखनाथ 
चित्तवृत्तित निरोधकों योग कहते है, और वह अभ्यास और वेराग्यसे 
होता हैं । - पातंजल सूच 
योग-क्षेम 


जिसकी तू उपासना करता है वह तेरी आवश्यकताओको अवश्य पूर्ण 
करेगा, तुझे पैदा करनेसे पहले ही ईश्वरने तेरे पेटका प्रब्ध कर दिया हैं। 
- रामकष्ण परमहंस 


योगी 
घेर्य जिसका पिता है, क्षमा जननी है, शान्ति पत्ती है, सत्य पुत्र है, दया 
बहन है, सयम भाई है, भूमि शय्या है, दिशाएँ वस्त्र है, और ज्ञानामृत 


भोजन है, ऐसे योगीको किसका भय हो सकता है! - सस्कृत-सूक्ति 
ये गोकी वृद्धि निज-हपमे अचल रहती है । - ज्ञानेश्वरी 


कर्ंफेलका आश्रय लिये वगेर जो कर्तव्य कर्म करता है वह योगी है, वह 
सच्यासी है, अग्तिका त्याग करनेवाल्ा या अक्रिय हो जानेवाला नही । 


- गीता 
योगी श्रेष्ठकों शुभाशुभ बातें आत्मवत्‌ छगनेके कारण क्लेशकारक नहीं 
होती । - ज्ञानेश्वरी 
योग्यता 


जो विवेकी, विरक्त, शमी, दमी और मुमुश्रु हो, उसोमे ब्रह्मविचारकी 
योग्यता मानी जाती है । - गकराचार्य 
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अक्लमन्द कमालको बन्दन करता है; बेवकृफ दौलतको । - फुर्जेलियर 
युरंप 

मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि आजका युरॉप ईव्वर या ईसाई धर्मका उपा- 
सक नहीं बल्कि शौतानका उपासक है, और शतान सबसे अधिक सफछ 
तब होता है जब कि अपने होठोपर ईश्वरका नाम लिये आता है। युरप 
सिर्फ कहनेके लिए ईसाई है, असलमे तो वह कुबेरका उपासक है । 


- महात्मा गाली 
र 
रफ़्तार 
भागे हुए घोड़ेकी रफ़्तारकी कुछ कीमत नही । - जीनकोबंटो 
>दौडनेते वया फायदा, जब कि हम सही सड़कपर नहीं है 

- जर्मन कहावत 
रहस्य 
रहस्य उसीपर प्रकट हो सकता है जिसे तीव्र -अन्तदृष्टि आरप्त है और जो 
एक मिनिट भी फिजूछ नही खोता । - समर्थ गुर रामदास 


अपने आन्तरिक रहस्थोको जाननेवाले ईश्वरकी दया, प्रेम और भक्तिका 
तमाशा नहो देखते । - के 
विश्वका रहस्य है व्यक्तित्व । - जे० सी० पोविस 
रक्षण 
सुशेका रक्षण करना सच्चा धर्म हैं। इसके लिए 
लिया । 


भगवानूने अवतार 
- श्री ब्रह्मपतन्य 
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रक्षा 

तुम आत्माकी रक्षा करो, ह्पूर्वक वाद न करो, यह जग्र केंटीछा जगल 
है, देख-देखके पग रखना । - गोरखनाथ 
कृपण, पापी और धूर्तसे हमारी रक्षा कर । - वेंदवाणी 
मनुष्योके शूर और कल्याणकारी मित्र एवं रक्षक बनो । - ऋग्वेद 
शूरतारहित संरक्षणके साधनोसे हमारा रक्षण करो। - वेदवाणी 
पैयंसे सब सरक्षक गक्तियोसे अपना सरक्षण करो। - वेदवाणी 
रंज 

समय तेरे रंजकों कम करनेमें बडा वक्त छूगायेगा, सम्यकृज्ञानकी शरण 
ले, वह जल्द राहत देगा । - ग्रोटियस 
रंजमें अपने वाल उखाडने लगना मूर्खतापूर्ण है, गणेपनसे रंज कम नहीं 
हो जाता। - सिसरो 
जो हो चुका और जिसका कोई उपाय नहीं किया जा सकता उसका रंज 
न करो । - शैक्सपीयर 
रंजन 

आदमी तभीतक विवादी और जनरजक रहता है जबतक कि आत्म- 
रसके सुखका जानकार नहीं वन जाता । - हदय-प्रदीप 
राम 

इस कायाकी हड्डियाँ तक अछग-अछग हो जायेंगी, प्रियनन किस शुमारमे 
हैँ ? - वोधिचर्यावतार 


प्रिय वस्तुसे शोक भर भय उत्पन्त होते है, जो प्रियके वन्वनसे मुक्त है 
उसे शोक और भय नही । - धम्मपद 
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जिसमें अथ मात्र भी राग विद्यमान है, वह शास्त्रोका ज्ञाता भले ही हो, 
भात्मा और अनात्माका ज्ञान उसे नही है । - आचार्य कुच्दकुन्द 


रागन/रेष 

चित्तमे राग-देप समा जानेपर कौन पशु नहीं हो जाता ? - संस्कृत-सूक्ति 
शान्ति विगाडनेवाली दो ही चीजें है - राग और ह्वेप । - श्री बरह्मचेतन्य 
रागमे त फेसो, हृपमे न फंसो, राग और ह्वेप दोनों समान रूपसे घातक 


है। - श्री ब्रह्मचेतन्य 

राजद्वार 

राजाके दरवाजपर पैर न रखे । - गोरखनाथ 

राजनीति 

मेरी राजनीति भी मेरे धर्मसे निकली है । “7 गाणी 

मेरे नजदीक धर्मगृन्य राजनीति महा गलछीअ चीज है, हमेशा दूर रखने 

लायक । - महंत्मा गाव्वी 

रामताम 

व्यासादिक गवाह है कि भगवान्‌, नामस्मरण करनेवालेके वशीभूतर हो 

जाते है । ज्ञानेश्वर 
«री प्रभुका वाम लेंगे वो तर जायेंगे । - वाइबिक़ 


नाममे प्रेम नामसे ही आयेगा। इस प्रेमके लिए विषयप्रेम कम कला 
चाहिए । नामपर दृढ़ निष्ठा चाहिए । नाम ही तारेगा, नाम ही पव-ुु6 
करेगा, ऐसा दृढ़ भाव चाहिए। वह रखकर व्यवहारमे प्रयल कला 


चाहिए । लेकिन सफलता देना परमात्माके हाथ है ऐसा भाव चाहिए 
- सदगुरु श्री बरह्मवेतन्य 
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कामको छोड़कर थओ दीवाने, राम कह। मैं कोरी वात कहता हूँ कि 


हरिका ताम अभय पददाता है । - केंवीर 
आग कहने मात्रसे कोई नहीं जल जाता; भेद जाने वगर राम कहनेसे 
क्या | - केवीर 
सब-कुछ विचार कर एक शब्दमे सब कह दिया » विपय-विकार छोडकर 
निर्गुण नाम भजों । » कबीर 
सब सन्तजन यही कहते आये है कि नामके सिवाय और साधन नहीं है । 

> श्री ब्रह्मचतन्य 
जहाँ नाम है वहाँ राम है । - श्री ब्रह्मवेतन्य 
नाम ही साधन हैं; नाम ही साध्य हैं । - श्री ब्रह्मचेतन्य 
नाम छैते ही राम हमारे पास आ जाते है। - श्री बरह्मचेतन्य 
जो काम राम करता है वही काम नाम करता है।._ - श्री बह्मचंतन्य 
गुह्यसे गृह्य बात में तुम्हे बतढाता हूँ - वह है रामनामका प्रेम । 

- श्री ब्रह्मचेतन्य 
रामके पास रहनेवारा, और दावेके साथ रामके पास ले जानेवाला, राम- 
नामके सिवाय और कोई साधन नही है । - श्री ब्रह्मनतन्य 
नामसे वासवाका क्षय हो जाता है, और वासनाक्षयका नाम ही मोक्ष हैँ । 

- भरी ब्रह्मचेतन्य 


“जाम लेनेमें प्रेम व्यो नही आता 7?” 
“नाम नही लेते इसलिए ।” - श्री ब्रह्मचेततन्य 
देवके गुण व रूपस्ते उसके गुण व रूप मिलेंगे, छेकित उसके तामसे वह 
जैसा होगा तैसा प्रेका पूरा मिलेगा, इसलिए “नाम का साधन श्रेष्ठ है । 
- श्री प्रह्मचंतन्य 
हमारा जीवन रामके वगमें है और राम नामके वमें है। - श्रीव्रह्मचतन्य 
वेदान्ती जिसे 'ब्रह्म! कहते है, भक्त उसे ही 'नाम' कहते है । 
- श्री ब्रह्मर्च॑तन्य 
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नाम-स्मरणमे शुरूसे ही भगवानसे सम्बन्ध है । - ज्ञानेश्वर 
हरि-नाम-स्मरणमे ज्ञान और अज्ञानका विशेष मूल्य नही है। मुख्य वस्तु 
है भाव । - शानेशवर 
*रार्मा कहते ही सब पाप कट जाते है । - ज्ञानेश्वर 
ईइ्वर-प्राप्तेकि तमाम मार्गोमे नाम-स्मरणका मार्ग अत्यन्त सरल और 
अचूक है । - निवृत्तिनाथ 
राम और उसका नाम एक ही है। - ज्ञानेश्वर 
आकाइझसे भी ज्यादा व्यापक है नाम ! - निवृत्तिनाथ 
मैने जीवन-समुद्रमे डुबकी मारी ओर रामनामका रत्न पाया । 

- स्वामी रामदास 
रामनाम स्वयं ईव्वर है। - स्वामी रामदास 
ईइवर, ईइवरकी कृपा और ईइ्वरका नाम तीनो एक ही चीज़ है । 

। - स्वामी रामदास 
नाम-जपसे चित्तशुद्धि होती है और सत्यकी प्रतीति होती है। , 

- स्वामी रामदास 
हम प्रेम और विश्वाससे उसका नाम छें और उसे हमारे साथ कुछ भी 
करने दें। - स्वामी रामदात 
रामके साम्राज्यकी कुंजी रामनाम है। - स्वामी रामदास 


हे खगेस, सुनो ! रामनाम बिना जीवनके क्लेश नही मिटते । - रामायण 


श्रीरामनामके बराबर कुछ भी नही है। जो भी श्रीरामताम जता है 
उसके सब काम प्रे हो जाते है और उसे मोक्षकी भी प्राप्ति हो जाती हैं । 


- श्री हरिहवावा 
[ज़ों ईबवरका नाम लेंगे वे मृक्त हो जायेगे । - बाइविल 
सच्चा डॉव्टर तो राम ही है । - महात्मा गान्वी 
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निरक्षककी भी शुद्धिका द्वार खुला रहना चाहिए, वह नामजपसे होता है । 
- महात्मा गान्धी 
जब-जब मुझपर विकट प्रसग आये है, मैने रामनाम लिया है और में बच 
गया हूँ। अनेक संकटोसे रामनामने मेरी रक्षा की है। - महात्मा गान्वी 
श्रद्धापू्वक रामनामका उच्चारण करनेसे एकाग्रचित्त हो सकते है । 


- महात्मा गाली 
विकारी विचारसे बचनेका एक अमोध उपाय रामनाम हैं । 

" > महात्मा गान्धी 
सत्य और अहिंसापर अमल करनेवालोके लिए सबसे अच्छी दवाई राम- 
नाम है। - महात्मा गान्धी 
रामनामसे आदमी सुरक्षित रहता हैं। शर्त यह हैं कि नाम भीतरसे 
निकलना चाहिए । “ महात्मा गात्यी 
कोई भी व्याधि हो, अगर मनुष्य हृदयसे रामनाम ले तो व्याधि नष्ट होनी 
चाहिए । - महात्मा गान्धी 
“राम ने सकहिं नाम गुण गाई । ” - रामायण 
रामनामके बिना जीवनके क्लेश वही मिट सकते । - रामायण 
रामनाम अमृतसे भी मीठा है । - सन्त वचन 
रामनाम अचूक रूपसे मेरी मदद करता है । - महात्मा गान्वी 
रामराज्य 
रामराज्यमे, मगलावाणीके भिवा दूसरी वाणी ही किसीके मुँहसे नहीं 
निकलती । “ तुकाराम 
राय 
राय खुथ करनेके लिए नहीं, मददगार होनेके लिए दो । - सोलन 


अपने दिल्‍छकी ही रायपर चल : क्योकि उससे वढ़कर कोई तेरा वफादार 
नही । - ऐपोक्रीफा 


२८४ ज्ञानगंगा 


राय अण्डीके तेलकी तरह है, देता आसान मगर लेना महा हवहूताक । 


- जोश बिलिग्ज 
भीड़मे कभी राय न दो । “ अरबी कहावत 
जो राय दो संक्षेपमे दो । - होरेस 
“माँगे बगेर कभी राय न दो । - जम॑न कहावत 
हुरबैवकफ राय देना चाहता है। - इटालियन कहावत 
विश्वके पास इतनी दौलत कभी ने होगी कि वह किप्ती ईमानदार आदमो- 
की राय खरीद सके । - सन्त भीगरी 
रयोंके बीच तू कबंतक रुका रहेंगा ? - बाइविल 
दुनियामे प्रतिध्वनियाँ बहुत है, ध्वनियाँ कम । “ गेट 


रितेदार 


सत्य मेरी माता है, ज्ञान पिता है, धर्म भाई है, दया मित्र है, शान्ति 
स्त्री है, और क्षमा पृत्र है - ये छह ही मेरे बान्धव है । - चाणव्य-नोति 
पिछले जन्मोंगे तू असख्य माँ, बाप, बेटे और बेटियाँ बना चुका है । 

- समर्थ गुर रामंदास 
इस अनन्त भव-अ्रमणके दौरानमें सब जीवोसे सब प्रकारके रिश्ते हो 


चुके है। - जैनधर्म 
रुप 

रुपसे प्रीति मत कर | रूपपर खिंचते हुए नेत्रोको रोक । रुपासक्त पतिगे- 
का दीपशिखापर हाल देख । - मुनि देव 
कुरूप मनसे कुरूप चेहरा अच्छा । -जेम्स ऐलिस 
रोटी 

रोटीके ब्रह्मको पहचाननेके बाद ज्ञानके ब्रह्मसे साक्षात्कार अधिक सरल हो 
जाता है। - राधाकृष्णत्‌ 
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ल 
ल्ज्जा 
लज्जा सुन्दरता और सद्गुण शीलताका किला है। - डिमेस्स 
लज्जाका आकर्षण सौन्दर्यससे भी वढकर है । - शेक्सपीयर 
लड़ाई 


विजय निश्चित हो तो कोई भी वुजदिल छड सकता है, मगर मुझे ऐसा 
आदमी बताओ जो पराजय निश्चित होनेपर भी लडनेका पराक्रम 


दिखलाता हैँ । - जॉर्ज ईलियट 
लक्ष्मी 
आनन्द ही सच्ची लक्ष्मी हैं। - भरी व्रह्मच॑तन्य 
जहाँ पति-पत्नीमे कलह नही होता वर्हाँ लक्ष्मी स्वय भा जाती है। 

“- चाणवय-ती ति 
कर्मठ, दक्ष, क्षमो, दमीके पास लथ्मी नित्य रहती हैं । - अज्ञात 


मनोवृत्तिम मोह उत्पन्न करती है, गुणावलिका खण्डन करती है, वियोग- 
परा लक्ष्मी महादुू ख जालमें उतारती है! मतृष्य अपने या दूसरोके लिए 
शीतल मृदृस्पर्धवाला तभी तक रहता हैं जवतक कि वह लक्ष्मीकी वरफीली 


हवासे कठिन नहीं हुआ ! - योगवाणिष्ट 
जैसे हवा आगको भड्काती हूँ, दूध सॉपके जहरकों बढाता है, वेसे ही 
दुष्टकी लक्ष्मी छोक-विनाभिनी होती हैं । - कंपिलदेव 


लक्ष्मीके मदसे विद्वान भी मोह्ति हो जाते हैं। उसके रहते कोई अपने 
वास्तविक स्वरूपको कैसे जान सकता हैं ? इसलिए उस लक्ष्मीको छोनकर 
महान्‌ उपकार करनेवाले समस्त छोकके साक्षी भगवान्‌ वारायणकों में 
नमस्कार करता हूँ । - भक्त प्रह्माद 
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लक्ष्य 

सबका लक्ष्य है प्रेमपूर्ण हृदय और स्वतन्त्र, आवन्दमंय निस्स्वार्थ जीवन । 
- स्वामी रामदास 

जोवनका लक्ष्य स्वतन्त्रता है। पूर्ण मुक्तावस्था प्राप्त करनेके लिए नियमन 

अगीकार किया जाता है । - स्वामी रामदास 

इससे बड़ी और कोई घातक भूछ नहीं कि हम मज़िलको मंजिले-मकसूद 

समझ लें या किसी आरामगाहपर जरूरतसे ज्यादा देर तक ठहरे रहे । 

- अरविन्द 
दुनिया हटकर उस शख्सको रास्ता दे देती है जो जानता है कि वह कहाँ 
जा रहा है । - डी० एस० जोडर्न 
सत्पुरुषकी आज्ञाका पाछक निरीह रहकर सिर्फ एक आत्मोलतिका रक्ष्य 
रखकर देहदमन करे। “ आवाराग 
लक्ष्य रखना काफी नही है, उसे प्राप्त करना चाहिए ।- इटालियन कहावत 
आदमीका अन्तिम लक्ष्य है ईश्वरका साक्षात्कार, इसलिए उसकी सब 
प्रवृत्तियाँ - सामाजिक, राजनीतिक, धामिक - ईशप्राप्तिके लक्ष्यकों ध्यान- 
में रखकर ही चलनी चाहिए । मानवजातिको तत्काल सेवा उस प्रयासका 
एक आवश्यक अंग है, क्योंकि ईश्वरकों पानेका एक ही उपाय है कि 
ईद्वरकों उसको सृष्टिमें देखा जाय और उससे एकमेक हुआ जाय । 

- महात्मा गाव्वी 


सबका साध्य एक ही है, और वह साध्य ब्रह्मके साथ समसरसता प्राप्त 
करना है । “ ज्ञानेश्वरी 


लाभ 
संसारमे बड़े-बड़े छाभ उठानेवाले और यश प्राप्त करनेवाले हुए, लेकित 
अपनी कमाई और कीर्तिको लेकर न जाने कहाँ चले गये ! - संस्कृत-मूक्ति 
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अनुभ लाभ तत्क्षण जुरा मज़ेदार छगते है, लेकिन बादमे स्थायी पीड़ा 
पहुँचाते है । छ ऐण्टीफेन्स 
१छक्ते-भहृद बहुत महँगा पडता है जिसे उसको काँटोसे चाठना पढे । 

- डच कहावत 
उच्चतम नियमानुसार हर-एककों वह चोजु मिल जाती है जिसे वह 
इस्तेमाल कर सकता है । “ थोरो 
णुभ लाभ सुखमे नही है, वल्कि शान्तिसे भोगे जानेवाले दु खमें है । 

“ सन्त पिगल 
जो लाभ आत्माकी प्रतिष्ठाके साथ न हो, उसे कौन चाहेगा ” -महाभारत 
महादुर्लभ मनृष्य जन्मको पाकर भी जो काम-परायण हो दुसरोसे हें 
करता हैं और धर्मकी अवहेलना करता है, वह महान्‌ लाभसे वंचित रह 


जाता है । - मह॒षि पराशर 
लालची 

(हार्चो पूरी दुनिया पानेपर भी भूखा रहता है। मगर सन्तोषी एक 
रोटीसे ही पेट भर छेता है । - शेख सादी 
लिपि 


हमारे देशमे लिपि-भेद एक वडो भारी दीवार हैं। अगर एक छिपि हो 
तो सव भाषाएँ आसानोसे सीखी जा सकें। सारे युरंपमे एक हो लिपि 


चलती हैं। यहाँ भी एक लिपि होनी चाहिए । - विनोवा 
लोनता 

जैसे कुएंकी छाया वाहर नही निकलती, उसी तरह भन-मतसा हरिमें 
रखो । - रज्जवजी 
लीला 


ईव्वरका हर काम एकत्व, सत्तुलव और आनन्दके लिए हैं। 
“ स्वामी रामदास 
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मायाका खेल जब हमे मालूम हो जाता है तो वह छीछा वन जाती है। 

- श्री ब्रह्मचेतन्य 
जो दुख रूप है सो माया है; जो आनन्द रूप है सो छोला है। 

- श्री ब्रह्मचेततन्य 
विश्वास करो, मंगलमय श्री हरि तुम्हारे साथ निरन्तर खेल कर रहे है। 
दुःखी क्यो होते हो ? दुखी होना अपनेको अविश्वासको अवस्थामे फेकना 
हे । - श्री उड्यावाबां 
जवंतक चित्त लीन नहीं होता तबतक क्रियाके सम्बन्धसे विकार हुए 
विना नही रह सकता। चित्त लीन हो जानेपर फिर जो क्रिया होती है 
वह केवल लोला मात्र होती है; उसमे आस्था ने रहनेके कारण कोई 


विकार नही होता । * - श्रो उडियाबाबा 
इस सबको आनन्दकी लोला समझो | -स्वामी रामदात 
जरूरत सिर्फ उसकी छीलामे शामिल होने छायक वननेकी हैं । 

«- स्वामी रामदास 
लेखक 


वह लेखक जो अपनी हो किताबोके वारेमे बोलता हैं, तकरीबन उतना 
ही बुरा है, जितनी वह माँ, जो अपने ही बच्चोकी बातें करती है। 


- ड्सिराइली 
लेन-देन हा 
देकर भूछ जाय, लेकर कभी न भूले । - सेनेका 
ईश्वर हो देता है, ईष्चर ही लेता है; वधोकि सब-कुछ वही है। 

“ स्वामी रामदास 
लोक-प्रियता | 


जो लं,कप्रिय है वह अच्छा आदमी हैं । वह भजर-अमर हो जाता हैं !| 
“ श्री ब्रह्मचतत्य 
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लोकलाज 
सब काम मटियामेट करनेके छिए छोकछाज साथ लगी रहती है। 

“ सन्त तुकाराम 
लोगोंकी शरमका ख़यारू रखेंगे तो कुछ नही कर सकेंगे । 

- सन्त ननन्‍्दलाल 
लोकसंग्रह 
साधकके लिए लोक-संग्रह अत्यन्त विष्वकारी है। साधन परिपक्व हो 
जानेपर लोक-सग्रह हानिकर नही होता । - श्री उडिया बावा 
लोकाचार 
लोकाचार छोड दो । - कबीर 
लोभ 
दुनियामें अत्याचार, अनीति, अधर्म, असमाधान इन सवका कारण यह 
है कि आदमी ज़्यादा लोभी हो गया है । - श्री ब्रह्मचेतन्य 
सबसे नीच लोभी आदमी । - तपस्वी यूसुफ हुसेन रथी 


कैलास पर्वतके समान सोने-चाँदीके असंख्य पर्वत भी लोभी मनुष्यकी इच्छा 
प्री नही कर सकते, उप्तकी इच्छा आकाशके समान अनन्त है । 

“ भगवान्‌ महावीर 
लोभी आदमी रेगिस्तानकी वंजर रेतीली जमीनकी तरह हैँ जो तृष्णासे 
तमाम बरसात और ओसको सोख छेती है, मगर दूसरोके छाभके लिए कोई 
फलदुम जडी-वूटी या पौधा नहीं उगाती । - जनों 

“मूँजी, भादमी हमेशा कगाल रहता है। - फ्रान्सीसी कहावत 
लोभका प्याला पीकर बे-अक्ल और दोवाना हो जाता है। 
- सादी 
०तूतें अपना दिल दिर्मको इस तरह दे रखा है कि उसकी चाहमे तू 
गरमसे भी हाथ धो बंठा है । - सादी 
१९ 
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“उस तुच्छ आदमीका दिल कभी खुश नहीं रह सकता जिसने धनके लिए 


धर्मको बखाद कर दिया । - सादी 
धनका लोभ छा गया उसने जिल्दगीके खलियानकों हवामे उड़ा 
दिया । - सादी 
“वनकी दीवानगीमे अपनेको क्यों मिटाता है? सोने-चाँदीका यधा क्यो 
बनता है । - सादी 
“बैंस ओससे कुआँ नहीं भरता, उसी तरह घनसे छालचीकी भाँखें नहीं 
भरती । - सादी 
“हीमकी पूति कभी नही होती; इसलिए छोभके साथ क्षोभ हमेशा छगा 
रहता है। - समर्थ गृर रामदात 
“अगर तू मनुष्य है तो हजार दानोकी माला फेरनेके बजाय अपने तई 
लोभ-छालचसे बचा । - तादी 
लोभी 
“सूमका धन जमीनसे उस वक्‍त निकछता है जब वह खुद जमीनमें जाता 
है | - सादी 
व 
वक्‍तृता 


सम्यक्‌ वव्तृत्त इसमे है कि जो कुछ उचित है कह दया जाये, उससे 
अधिक कुछ नही । - रोने 
बचत 

बड़े काम करो, पर बड़े वायदे न करो | - पियागोरस 


कोई वचन प्तेकी तरह है, कोई फूलकी तरह, कोई फलकी तरह । 
- स्वामी सुन्दरदात 
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वफ़ा 
«अगर तू वफाकी राहसे अपनी बाग न फेरेगा तो दुश्मनोंके दिलमें भी 
दोस्त बन जायेगा । - सादी 
वफ़ादारी 
स्वयं अपने प्रति सच्चे रहोगे तो गैरके प्रति झूठे वही हो सकोगे । 
- स्वामी रामतीर्थ 
वशीकरण 


इस जगतमे क्षमा वशीकरण रूप है। क्षमासे क्या नहीं सिद्ध होता ? 
जिसके हाथमें शान्ति रूपी तलवार है उसका दुर्जन या कर लेंगे ? 


- सतत विदुर 
दया, मैत्री, दान और मधुर वचनसे बढ़कर त्रिकोकमें कोई वशीकरण 
नही । “ आदि० 
क्षमा, दया, प्रेम, मधुर वचन, सर स्वभाव, नम्नता और सेवासे सारो 
दूनियाको वशमें करना चाहिए । - चाणक्यतीति 
“वशीकरण एक मन्त्र है तज दे वचन कठोर ।” - अज्ञात 
व्स्त्रु 

“्वॉपडे सार्विक हो, उनमे किसी तरहकी दिखावट न हो । 
- ख्वाजा कृतुब॒द्दीत 


वस्तु 

_क्रोई वस्तु स्वभाव. अच्छी है व बुरी । एक ही चीज़ किसीको प्रिय है 
किसीको अप्रिय। विधुरोके लिए जो चन्द्रमा जलती हुई भेंगीठी है वही 
चकोरीके लिए शीतल जलका घड़ा है | - संस्कृत-यूक्ति 
वहम 
वहुम आदमीको अहमक बना देता है और अविश्वास उसे पागल बना 
देता है | - पील्डिग 
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पाचन 
चिन्तन-मनन-रहित वाचन ऐसा ही है जैसे पचन-विहीन भोजन । 
- अज्ञात 
चाचालता 
अर्नवान्‌ और वेवकफ दीवानावार बकते है । - डेनिश कहावत 
“जो बहुत ज्यादा बोलता है वह पाप करता है । - तालमृद 
महा ब॒क्‍्की महा झूठा । - फ्रान्सीसी कहावत 
बादः बोलनेवाला कम जीता है। - फ्रान्सीसी कहावत 
वाणी 
शाह और चोरकों बोलते ही पहचाना जा सकता हैं, अन्तरंगका परिचय 
वाणी मिल जाता है । - कबीर 
मनतका आपा खोकर ऐसी वाणी बोलिए जो अपना तन शीतल करे, 
औरोंकी भी सुख दे । - कबीर 
“किंतीके मुहपते कड़ई बात निकलनेसे पहले ही उसका मुँह मीठा कर दो 3 
-सा 


“द्मीके ऐवं और हुनर उसकी बोछोसे जाने जा सकते है।. - तादी 


वाणीसे बढ़कर चारित्रकी निश्चित परिचायिका और कोई चीज़ नहीं । 
- डिज्राइली 


वह खुशगोई ( फ| ) नही जिसके साथ सदूज्ञान ( ज्ा800॥ ) न हो। 
- साउथ 


इस तरह बोलना कि किसीका भी जी न दुखे, इसे वाणीका तप कहते है। 
- श्री ब्रह्मन॑तत्य 


वाणीसे आदमीके अन्तःकरणकी परीक्षा हो जाती है। “भरी ब्रह्मचेतन्य 
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-सम्यक वाणी कितनी शक्तिशालिनी होती है ! - बाइबिल 
"रे शब्द सुलक्षणोका घात करते है। - डच कहावत 
हम अपनी करनीसे इतने दोस्त नहीं बनाते जितने अपनी वाणीसे दृश्मन 
बनाते है | - कालित्स 
“जो मनचाहा बोलता है उसे अनचाहा सुनना पडता है । 
- युरंपियन कहावत 
-कर्ट वचनसे प्रेम समाप्त हो जाता है । - संस्‍्कृत-यूवित 
एव वाल्टी पानी जितनी गरमीको ठण्डा करता है उससे ज्यादा गरमीको 
एक अच्छा शब्द ठण्डा कर देता है । - इटालियन कहावत 
वाणी मतको परिचायिका है। - सैनेका 
-अर्थगल गगरी छछकत जाय । - पूर्वी और पश्चिमी कहावत 
मधुरभाषीके लिए कौन शत्रु है ? - चाणक्य-नीति 
आदी जैसा होता हैं उसके मुँहसे वैसी ही वात निकलती है। 
- पुतंगाढ़ी कहावत 
.कीमिछ वाणीसे दोस्तीके जख्म भर जाते हैं। - डेनिश कहावत 
हम प्रियसे प्रिय, मीठीसे मीठी, वाणी बोलें । - सामवेद 
मीठे वचनोसे सब सन्तुष्ट होते है । - अज्ञात 
आत्मानुभूतिके अभावमें वाकू-चातुरी केवछ अनर्थका ही कारण होती है। 
- अज्ञात 
कभी बोलना मीठा है, कभी चुप रहता। उनहालेमे छाया अच्छी है, 
सियालेमे धूप । “ रज्जबजी 


मधुर शब्दोमे कही हुई बात अनेक प्रकारसे कल्याणकी प्राप्ति कराती है; 
किन्तु कडवी बोली महा अवर्थकारी होती है। - सन्त विदुर 


झावरांगा 
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व्यायाम 

स्वास्थ्यप्रद व्यायामोसे मत लचीला और शरीर शक्तिशाली बनता है । 
- जे० टी० इविंग 

गोता-पाठ करनेकी अपेक्षा व्यायाम करनेसे तुम स्वर्गके अधिक समीप 

पहुँच सकोगे । « विवेकानन्द 

वायदा 

झूठे वायदेसे नम्न इनकार अच्छा । - ई० पी० डे 

वाल्देन 

भूमिसे भारी माता और आकाशसे भी उच्च पिता है।. - शान्तिपर्व 

सबसे पहले त्‌ अपनो माँ-बापको इज्जत कर ? “ फिलीमन 

वासना 

राग-हेष नष्ट कर देना चाहिए, इसीमे वासनाका मरण है। 

- श्री ब्रह्मचेतन्य 
हम अपने भी घरमे महमानको तरह रहे । इस तरह रहनेंसे वासना क्षीण 
होगी । - श्री ब्रह्मवेतन्य 
बासनाकों मारतेके लिए भगवानूका अधिष्ठान ही एक उपाय है, नामसे 
वासनाका क्षय हो जाता है । - श्री ब्रह्मचतन्य 
राग + देष ८ वासना । श्री ब्रह्मतेतन्य 


जबतक वासना है तबत॒क कर्म उत्पन्त होते रहेंगे, कम नष्ट करना है तो 
वासनाको मारता होगा; और वह भगवानके नामसे मरती है। 
- श्री ब्रह्मवेतन्य 
किन्‍्ही गुछामोका ऐसा दरूत नही होता जैसे वासनाके गुलामोका । 
- वेले डि लंसपिनास 
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निरन्तर अभ्यास करते रहने तथा पृर्णर्पेण वासनारहित होनेपर हो 
अनुभव होता है, शास्त्रके केवल पढ़ लेनेसे नही, जवतक वासना है चित्त- 
में शान्ति नही आा सकती, वासनाका नाश करते ही चित्तमे शान्तिका 
उदय होता है, वासवारहित चित्त ही परमतत्त्वके चिन्तनका अधिकारी हैं। 
- एकशात्तत्ञ 

वासनाकी दीवानगी थोड़ी देर रहती है लेकिन उसका पछतावा वहुत देर । 
- गिलर 

वासनाग्रस्त चित्त पिजड़ेके शेरकी तरह चंचल रहता हैं। - योगवाशिष्ठ 


|» 


वासनाभोंकी तृप्तिके लिए शरीर घारण करने पड़ते हैं।._ - उपातनी 


विकार 


चित्तका विकार तभो जा सकता है जब कि शरीर मात्रकों मलमूत्रका घेरा 
समझा जाय | - श्री उड़िया वादा 
कई अनिर्वचनीय महामोहपूर्ण विकार हमे जड़ बना रहा हैं और सन्ताप दे 
रहा है | बन संस्कृत-सृक्ति 
विकाररूपी मलकी शुद्धिके छिए हादिक उपासना एक जीवनजड़ी है। 
महात्मा गान्वी 
जब तुम्हारे विकार तुमपर हावी होना चाहे, तब तुम घुटनोंके वक शुक- 
कर भगवानसे मददकी प्रार्थना करो | - महात्मा गाली 
- मुझे विक्षेप है न समाधि । विक्षेप या समावि तो विकारी मनको होती है। 
उपदेशताहती 


0 


विकास 

जो मनसे पहले तनको सजाते है, वे मानो तलवारसे ज्यादा मियानके 
प्रशंसक है । - लॉड होव 
शरीर, वुद्धि और मनमे कही भी जड़ताका अंग रहा हो ववतक बात 
विकासके लिए गुंजाइश है । - नाथदी 
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विघ्न 

“मोंहियोके लिए स्त्री-पुत्रादिक सत्सगमे बाधा डाछते है, ज्ञानियोके लिए 
शास्त्रका व्यसन योगाभ्यासमे बाधा डालता है। - संस्कृत-सूक्ति 
जिस समय विध्य उपस्थित हो, उस समय सरकू भावसे भगवानकी प्रार्थना 
करनी चाहिए । » श्री उडिया बाबा 
अत्प-बुद्धिवालोको संसारमे स्त्री-पुत्र विष्वरूप होते हैं; और विद्वानोको 
योगाभ्यासमे शास्त्र-संसार विध्मरूप होते है । - रमण महूषि 
विचार 


अमगल विचारोके परिणाम-स्वरूप अमंगलू भावनाएँ निर्माण होती है और 
वे भाववाएँ आपको दूर-दूर ले जाकर निगलतेके लिए तैयार बैठे हुए 
असुरोके हाथमे दे डालती है। फछत आप निराधार हो जाते हैं। कभी 
न समाप्त होनेवाले आपके दु.खों-कष्टोका बुनियादी कारण यही है । 


- श्री माताजी 

हमारे सहििचार ही देवदूत है । - खललील ज़िब्रात 
मनुष्य जैसा विचार करता है वेसा बनता है । “ मानस शास्त्र 
शरीर विचारका अनुगमन करता है । “ आधुनिक मनोविज्ञान 
जो बिना विचारे करता है वह पछताता है । पचत॒न्त्र 


व्यक्तिकी महत्ता विचारकतामे है। विस्तारके लिहाजसे विश्व मुझे घेरकर 
एक एटमकी तरह निगल जाता है, विचारसे में उसे निगल जाता हूँ । 

- पास्कल 
जैसे शैवाल पानीपर-से हटा दिये जानेपर फौरन ही फिर छा जाता है 
उसी प्रकार आत्मविचार-विहीनको माया फिर धेर छेती हैं। - शंकराचार्य 
जिस विचारको मैने पा लिया वह मेरा हो गया । मैने केला खाया और 
पचा लिया, उसका मेरे शरीरमें रक्त-मास बन गया, फिर केला कहाँ 
रहा ? '. - विनोबा 


३ 
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जो कुछ हम है, अपने विचारो-द्वारा ही बने है । - भगवान्‌ बुद्ध 
ज्योही भापने अपनी निजी विचारधाराकी पकड खोयी कि आपकी कीमत 
ख़त्म हुई । - जवाहरलाल नेहरू 
विचार-जलको कपायोकी भाग बुझाने दो । “ शेक्सपीयर 


मखौलकी कसौटी विचार है, सत्यकी कसौटी मखौल नहीं। - बारबटन 
विचारकी बातको न तो अति गरीबी सुन सकती हैँ न अति अमीरी | 

- फील्डिग 
जो बहुत पहलेसे सोचकर योजना नहीं बनाता वह मुसीबतकों अपने दर- 
वाज़पर खड़ी पायेगा । - कन्फ्यूशियत्त 
अपने विचारोके प्रति खूब सावधान रहो, हमारे विचारोको स्वर्गवाले सुनते 
है। - यंग 
काम आरम्भ करनेसे पहले उसके परिणामका निश्चय कर लेना चाहिए; 
क्योकि अति जल्दीमे किये गये कामोका दृष्परिणाम मरने तक दिलको 
आगकी तरह जलाता और काँठेकी तरह छेदता रहता है। .- भर्तृहिरि 
आचार-रहित विचार चाहे जितना अच्छा हो फिर भी खोटे मोतीकी 
तरह समझना । - गान्यी 
मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। इसलिए हमे हमेशा उत्त 
अनन्तका चिन्तन करना चाहिए । “ एनीवेसेण्ट 
बिना सोचे नही बोलना चाहिए । पाँव पटककर नहीं चलता चाहिए। 
गर्व नहीं करना चाहिए । सहज-स्वाभाविक रहना चाहिए । 


- गुरु गोरखनाथ 
जिसके मनमे दुष्ट विचार आते रहते है. उसे तरह-तरहके ठु ख परे रहते 
है । - उपासनी 

- सन्त तुकाराम 


यह ज़िन्दगी विचार-द्वारा पूरी करूँगा । 
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रूढिसे न चिपटे रहकर विचार करना चाहिए। - सन्त तुकाराम 
विचारक 


धमृर्त ही सम्पत्ति पाकर प्रसन्‍्त और विपत्तिमे पडकर दु खो होते है; 
विचारशीछ पुरुषोके लिए त सम्पत्ति कुछ होती है न विपत्ति । 


- सस्कत-सृक्ति 
मूर्खकी अमरतासे विचारकका एक वर्ष अच्छा। . - मौनक्योर कॉनवे 
यह सत्य हैं कि जिसने मन जीता उसने ससार जीता । - स्वामी रामतीर्थ 

शर्व॑ महान विजेता वह है जो अपने-आपको जीते । . - जर्मन कहावत 
सच्ची विजय भात्मापर विजय प्राप्त करना है। वर्ना विजयी मनुष्य एक 
प्रकारका दास ही है । - टॉमसन 
“अत्मि-विजय सबसे बडी विजय है । - अफहातून 
जो पशुवलसे जीतता है, वह अपने दृश्मनकों सिर्फ आाधा जीतता है। 

- मिल्टन 
क्रोधकों शान्तिसि, मानकों मुदुतासे, कपंटको प्रतृतासे और छोभकों 
सन्‍्तोषसे जीते । - भगवान्‌ महावीर 
वितरण 
मेरा आदर्श है समान वितरण । - गान्धी 
विद्या 
विद्या धर्म रक्षाके लिए हैं न कि धन जमा करनेके लिए । - सादी 
विद्या वह है जो मुक्ति दिला दे । » गरुड पुराण 
विद्यासे अमृत मिलता है । “ यजुर्वेद 


जो विद्याहीन है वे अगर खूबसूरत हों, जवान हों और बडे घरमे भी 
पैदा हुए हों तो भी गन्धहीन टेसुके फूलकी तरह शोभा नही पाते । 
- चाणक्य-तीति 


३०० शानगंगा 


सच्ची विद्या उस वक्त गुरू होती हैं जब आदमी तमाम बाहरी सहारोक्ञो 
छोड़कर अपनी अन्दरुनी अनन्तताक्ी ओर ध्यान देता है। उस उमय 
मानों वह मौलिक ज्ञानका एक स्वाभाविक स्ोत बन जाता है, महान 


नवीन-नवीन विचारोंका चश्मा बन जाता है। - स्वामी रामतोर्थ 
विद्वत्ता 

बहुत पढ़ लिया तो क्या ? ज्ञानकी चिनगारीकों पढ़ जो जछूते ही पृष्य 
ओर पापको एक क्षणमें भस्म कर देती है। - मुत्ति रामविह 
विद्वता जितनो ज्यादा होगी, निठ्ठा उतनी ही कम होगी । 

- श्री ब्ह्मचेतन्य 
्वींदा सीखनेसे आदमी पागल हो जाता है । - वाइविल 
विद्वान्‌ 

विद्वान होकर शान्त रहना आर्थात्‌ वाद-विवाद न करना श्रेष्ठ पुरुषोंका 
लक्षण है । - श्री उड़िया वादा 


विद्वान्‌ छोयोंको वादशाहोंके पास रहनेकी इतनी आवश्यकता नहीं हैं 
जितनी कि वादशाहोंकों विद्वानोंके सदुपदेशोंकी आवश्यकता हैं। - भन्ात 


विधवा 

मैंने देख लिया है, युवति स्त्री विधवा हो जाय तो उसका पु्रविवाह हो 

सकता है । - अथववेद 

विधान 

भगवानका प्रत्येक विधान मंगलमय होता है । - अन्नात 

विनय दर 
चाय 


पण्डितोमे पूजनीय कौन है ? सदा स्वाभाविक विदयी। 7 


तरंगनव ३०१ 


विनोद 

विनोदशीलता सच्तुलनमें है । - खलील जिब्ान 
विनोदशीलता माने नेको और समझदारीका सम्मिश्रण | - एवन मैरिडिय 
विनोद उतना ही अच्छा कि अगले दिन दोस्तोको एक-दूपरेसे मिलनेमे 


शमिन्दगी न हो । - वाल्टन 
वितोदपर हमेशा विवेकका अंकुश रहना चाहिए। - एडीसन 
अगर मुझमें विनोदवृत्ति न होती, तो मैने बहुत पहले आत्महत्या कर ली 
होती । - महात्मा गान्धी 
विनोदवृत्ति जीवनका रस है । - अरविन्द 
विपत्ति 


हे जगदगुरो ! यत्र-तत्र सर्वत्र हमपर विपत्तियाँ आती रहें, जिससे पुनजन्म- 
का नाश करनेवाला आपका दर्शन मिला करे । - कुन्ती (श्रीमद्भागवत) 
जो निरुत्साह, दीन और शोकाकुछ रहता है, उसके सब काम बिगड़ 
जाते हैं और वह बड़ी विपदामे पड जाता है । - रामायण 
अत्तियें भी जिस हृदयमे सदुज्ञान उत्पन्न न हो वह उस सूखे वृक्षके 
मानिन्द है जो पाती पाकर भी पनपता नही, सड जाता है। - प्रेमचन्द 
“वर ऐसी कोई विपत्ति नही भेजता जो सहन ने की जा सके । 


« इठालियन कहावत 
है प्रभो ! मुझे विपत्तियाँ दे, क्योकि विपदामें ही तेरे दर्शन होते हैं, और 
तेरे दर्शनसे हो मुक्ति मिलती है। - कुँन्ती 


विरक्ति 


कतंव्यमें बाधक बननेवाल्ी हर बातकों एक तरफ हंठा देनेको ही विरक्ति 
कहते है । - श्री ब्रह्मचेतन्य 


३०२३२ जानगंगा 


व्र्ह 
/मिंडलसे विरह अच्छा है, क्योकि मिलनमे तो अकेला प्रिय ही होता है 
परन्तु विरहमे सम्पूर्ण जगत ही तद्गप हो जाता है।._ - संत्कृव-सूक्त 


विलास 
इस संसार-कारावासमे जेलरकी तरह रहो, क्रंदीकी तरह नहीं। भाजाद 
रहकर, आत्माका विलछास जानकर, सव काम करते रहो । 

- सन्त श्री रामानन्द लुकिमात 


विवाद 
आत्मा और अनात्माका प्रश्न बखेडा है। इससे विक्षिप्त मत और भी 
विश्षिप्त हो जाता है। इस प्रकारके निरर्थक विवादोमे मेरी रुचि नहीं। 


न्् बुद्ध 
विवेक 
मनके हाथीको विवेकके अंकुशमे रखो । - रामकृष्ण परमहंतत 
श्रेय और प्रेय दोनों ही मनुष्यके सामने आते रहते है। श्रेष्नवुद्धि श्रेयको 
अपनाता है, मन्द वृद्धि प्रेयको । - कैठोपनिष्द्‌ 
जाग्रत कोन है ? विवेकी । - भनज्ञात 
विवेकपूर्ण आचरण करनेवाला सम्पत्ति-विपत्तिको समान समझता है। 

- भनज्ञात 
्िमति सम्पत्तिते सुखी होते है, विपत्तिसे ढुःखी, किन्तु विवेकियोंके छिए 
न कुछ सम्पत्ति है न कुछ विपत्ति । - संस्कृत-सूक्ति 
विवेक मुक्तिका साधन है । - गैशाते 
विवेक विना ज्ञान व्यर्थ है । धर 
विवेक जीवनका सर्वश्रेष्ठ गुण है । - पमर्थ रामदात 


पूर्ण सत्त्वगुणी पुरुषकी सब इच्द्रियोंमे विवेक काम करता है 
- सन्त ज्ञानेखर 


तरंगं-व ३०३ 


जहाँ सन्त वहाँ विवेक । - सन्त वचन 
सत्य और मिथ्यामे, मुख्य और गौणमें, उपयोगी और अनुपयोगीमें, सच 
और शूठमे, स्वार्थ और परमार्थमे विवेक करो । - जे० क्ृष्णमूर्ति 
विवेकते आनन्द मिलता है, अविवेकसे दु'ख मिलता है; जो चाहो चुन ली । 

- समर्थ गुरु रामदास 
विवेकी पर-पदार्थमे अहं-मभत्व-बुद्धि नही. रखता, जबतक भहं ममब॒द्धि 
हैं तबतक अज्ञान है। - आचार्य कुब्दकुन्द 
विवेक-शून्य स्त्रीमे सौन्दर्य ऐसा है जैसे शूकरीको नाकमे रत्तनजटित 
नथुनी । - बाइबिल 


मेघावी पुरुष छोक-रुचिकी तरफ न लुढ़ककर आत्माभिमृख होकर विवेक- 
पूर्वक बरते, क्योकि इस प्रकार किया गया कर्म कर्म-बन्धका कारण नहीं 


होता । - आचाराज़ 
विवेक, गुरुक़ी तरह, तमाम हृत्याक्ृत्यकों प्रकाशित कर देता है - अज्ञात 
तुम्हारा विवेक ही तुम्हारा गुरु हो । - शेक्सपीयर 
ज्ञात खजाना है, विवेक उसकी कुंजी । - फेलथम 
“फू ले लो, काँटे छोड दो । “इंठालियन कहावत 
विश्राम 

जैसे आदमी सिरसे बोशा उतारकर आराम पाता है, उसी तरह संसार 
व्यापारको त्याग कर विश्राम पाता है । - श्री विद्यारण्य महामुनि 


झूठी इच्छाओं और झूठे विचारोंसे आदमीने अपने लिए एक झूठा संसार 
बना लिया है । हर जीव मानो एक मायामयी गुफासे घिरा हुआ है, सत्य- 
के शोधकको पहले इससे प्रयत्नपूवंक बाहर निकलना चाहिए । 

“ एवलिन अण्डरहिल 
विद्व ईश्वरका एक विचार है । - शिलर 
आननदने प्रेममें आकर थे सब शकलें अख्तियार कर ही । 

- स्वामी रामदास 


३०४ ज्ञानगंगा 


विश्वास 
विश्वास - जिसपर विश्वासका आसन हो, यानत्ती जिसपर दुनिया टिकी 
हुई हो । - सूरजचन्द अंग्री 
विश्वास क्या है ? अपनेको ईश्वरकी मर्जीपर पूरी तरह छोड देना। 

- स्वामी रामदात 
विश्वाससे आश्चर्यजनक प्रोत्साहन मिलता है । विश्वासीके रास्तेमें या तो 
कोई खरखशा भाता ही नहीं, या फिर उसकी शानदार अभिनपरीक्षा 


होती हैं । - मिल्टव 
विश्वासकों बल प्रदान करनेवाली चीज़ोंमे नीति-परायणतासे बढ़कर 
कोई नही । - एडीसन 


विश्वास कोई नाजुक फूल नही है, जो जरासे तूफानी मौसम वुम्हा 
जाय, वह तो अटलछ हिमालयके समान है; बडेसे बडा तूफान भी उसे नही 
हिला सकता है । - महात्मा गात्धी 
अगर पैयकी कुछ कीमत है तो वह काछके अन्त तक कायम रहेगा थीर 
जीवित विश्वास भयंकरतम तूफानोमें भी बरकरार रहेगा । 

> महात्मा गान्यी 
आनार-रहित विश्वास मर जाता है। - बाइबल 
जिसे अपनेमें विश्वास नहीं उसे भगवानमे विश्वास नहीं हो सकता। 

- विवेकानन्द 
जिसे ईश्वरपर जरा भी विश्वास हो उसे किसी भी बातकी चिन्ता करनेमे 
शर्म आनी चाहिए । - गात्ी 
यह तो वास्तवमें विश्वास है जो हमे तूफानोके पार छे जाता है, यह 
विश्वास ही है जिसके सहारे हम समुद्रोंको छांध सकते है और पहाडेकी 
उखाड सकते है । यह विश्वास हमारे हृदयमे रहनेवाले भगवानके बातो 


और मुछ नही है, जिसमे यह विश्वास है उसे फिर कुछ भी नहीं चाहिए। 
- महात्मा गाली 
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जहाँ विश्वास है वहां भगवान्‌ है। - मराठी कहावत 
>तेहीजोरका उतना ही विश्वास करो जितना झूठेका करते हो । 
“ इटालियन कहावत 
“विश्वासके साथ चारित्र न हुआ तो विश्वास मर जाता है। 
- बाइबिल 
बिता विश्वासके आदमी ऐसा है जंसे बिना स्थाहीका फाउण्टेनपेन । 

- ऐस० जी० मिल्स 
विश्वास ज्ञानका आरम्म नही अन्त है । > गेटे 
विश्वास और प्रेममे एक बात समान है: दोनोमे-से कोई जबरदस्ती नही 
पैदा किया जा सकता । - शोपेनहोर 
अपने देवत्वमें विश्वास रखनेवाला भगवान्‌ है, बाहरी शक्तियोपर निर्भर 
रहनेवाला इनसान । - स्वामी रामतोर्थ 
विश्वास जानता ही नहीं कि निराशा क्या होती है। - महात्मा गास्त्री 
विश्वास जीवनकी शक्ति है । - टॉलस्टाय 
विश्वास ज्ञानका सातत्य है । - विलियम आदम्स 
वह श्रद्धानी नही जो अपने श्रद्धाभपर नही चछता ।_- धॉमस फुछर 
प्रबल विश्वास बलवानोमें घर करता है ओर फिर उन्हें बह्वत्तर बना 
देता है । - वाल्टर बेझौट 

+सावे विद्वासवाली आत्मा हर भवमे अनन्त सुसी होती हैं । 
- सृक्ति-मुक्तावल्ि 


जो वस्तु नही है उसे हम अपने विश्वाससे पैदा कर सकते है। - टेनिसन 
अगर पैर्यंकी कुछ कीमत है तो उसे कालके अन्त तक टिके रहना चाहिए । 
और जिन्दा विश्वाप्त कलिसे काले तूफानमे भी बरकरार रहेगा । 
- महात्मा गान्धी 
२० 
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विश्वास ही फल लाभका उपाय हैं। - श्री उब्यादादा 
विज्वान रखना चाहिए कि सत्य और बन्तरात्माक्नी पार 


विश्वासघात 


विव्वासधातसे वचनेका कोई उपाय नहीं - जर्मन कहावत 


/जि।* 


विष 
यह सत्य है कि वक्॒वादियों, वाहरों वाम-हुपोंमें विव्दान्न करनेंगलों बौर 
इर्मनाक प्रतिष्ठा' के बेगर्म गुछामोक्नी संगतिके समाव और कोई विपेला 


पदाय नहीं हू । - स्वामी रानताय 





जो आव्मी विपय-तृप्तिके रास्ते पूर्ण होना चाहता हे वह वपतक्ा धारा 
क बे ५22 ०० कम 
द्ताह। - पन्त पर्गछ 
श्रीक्षप्णह्पी भाव्वत विण्यक्े रहते हुए पापके कारण अत्य ध्षिक 
विपयोगें आात्नक्त होना दुर्भाग्य हूँ । - बंकराचाय 
9७] बच बॉवतो चर घोगदाशिष्ट ड्ट 
विपयोका भावना हो उत्तारत उवका वावता हू । « याषवादि 
ब्प 5. प्राधीन 0 ५ परिपर्य ना 
इन्द्रियोतते मिलनेवाले सुत्र दुःखल्प हू, फशद्राप हु, बादघ्राआदत् ६०३4 
बाचार्य कुन्दकुन्द 
हैं, नागगील हैं, वन्धतकारी है, अतृत्तिकर हैं - बाचार्व डुच्ुत 
विपय जोीतनेका सुद्रण * सिवा कोई तहीं हैं ! 
विपय जांदनक्ना सुबण ।दयम रामदान के [६4 हर है ६ 
« नहात्वां गार्खा 
ईव्वरमें प्रेम होने >> ने जाता है श्री उच्न्यादादा 
ईद्वरमें प्रेम हेनेते विपयय्रेम दूर हो जाता हैं।..._ “थी उचित 
विषय-सुखोमें घोर दु.ज भरा हैं। नियम हैं कि धाहमे वे मीठे लगते ह 
दर्मे उनके के कारण शोक ही था | _.. समर्थ गर रामद्त्त 
लेकिन वादे उनके कारण जोक हो हांता हैं । समय गुरु 
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दादको खुजानेसे पहले कुछ सुख मिलता है, बादमें असह्य दुख, इसी 
प्रकार ससारके सुख पहले सुखदायक प्रतीत होते है, बादमे अत्यन्त 


दू खदायी । - रामकृष्ण परमहंस 
विषयभोग 
क्षण-भरके विपयंसुखके कारण सौ करोड जन्म छेने पडते है । 

- सन्त तन्दछाल 
विषयी 


विषयीका संग साक्षात्‌ विषयसे अधिक भयावह हैं। विषय भम्नि है तो 
विषयी अखिमय चिमटठा । अगारकों हाथमे उठाकर, जल्दीसे उठाकर फेंक 
दो तो उतना नही जलोगे, पर यदि चिमठा कही छ जाय तो चाहे जितनी 
जल्दी करो फफोला पड़ ही जायगा । इसलिए चिमटोसे सदा बचते रहो । 


- श्री ब्रह्मानन्द सरस्वती 
विषाद ॥॒ 
मनमें विधाद न आने पाये ! विपादमे बडा दोष है, विषाद आदमीकों इस 
तरह डसता है जैसे क्रोध-सरा साँप बालकको । “ रामायण 
विस्मृति 
मूल जाना भी स्वतल्वताका एक रूप है। - खलील जिन्नान 
विहार 


है राधव, तुमने समस्त भावोका अन्तर सम्यक्‌ रूपसे जात लिया है। अब 
तुम कृत्रिम उल्हात और हर्ष, कृत्रिम उद्देग और तिरस्कार, एवं क्षत्रिम 
आरम्भवृत्ति और उत्साह धारण करके दुनियामें विहार करो। 

- गुरु वशिष्ठ 
विज्ञान 
हर विज्ञान दर्शनशास्त्रकी तरह शुरू होता है और कलापर ख़त्म हो 
जाता है । - विल इूयूरेण्ट 


देप्ट झ्ञानगंगा 


ईश्वर-विहीन विज्ञान प्रकृतिका अध्यवत्त उसी प्रकार करता है जैसे मिल्टव- 
की लडकियाँ हित्रू पढ़ती थी, गब्द जोड़-जोड़कर वाक्य तो ठोक वनाती 


थीं, लेकित मानी नहीं समझती थी । - कोली 
वीतरागता 

जो कुछ ज़मीनपर हूँ भर जो कुछ आसमानमे हैं वह सव, है राम, राग- 
हपके पूरी तरह नष्ट हो जानेपर मिल जाता है। - योगवाणिष्ठ 
वार 

सैनिक वीरोंकी समामे वबेठे वीर, युद्धमे मरनेके लिए तैयार होकर, पौत्प- 
की ही बात करते हूँ । - वेदवाणी 
वीरता 


अपने सिद्धान्तोके लिए अपनी जग्रहपर डटे रहकर मर जाना वीरतापूर्ण 
है, मगर अपने सिद्धान्तोके छिए छड़ने और जीतनेंके वास्ते निकल पड़ना 


ओर भी वीरतापूण है । फ्रेंकलित डी० रूज़वेल्ट 
आत्म-विश्वास बोरताकी जान है । - एमर्सन 
पापसे सबसे ज़्यादा डरो, तो समझ लो कि तुम्हारी नैतिक वीरता परिपूर्ण 
हो गयी। - सी सिमन्स 
तीर-तलवारसे लड़नेवाला शर नही हैं । भूरवीर वह हूँ जो माया त्यागकर 
भक्ति करे । - कंवीर 
अद कौन है ? आासुरीवत्ति जिसको बाँव नहों सकती । - पूरी 
वृत्ति 


थ 


पने पर्वजोंसे जिन तत्त्वों और वृत्तियोंका वारत्ता हमें मिला है उनमे 
किसीका भी सम्पूर्ण नाग हम नहीं कर सकते । उतसे-ते जो वृत्तियाँ हम 
नि है उन्हे हम बहुत कर सके तो क्षीण कर सकते हूं, शुद्ध कर 
सकते हैं! चित्तवृत्तियोंको कुछ समयके लिए हम रूय कर सकत ६, 
उनका सम्पर्ण नाग हम कभी नहीं कर सकते। सृष्टिका वह धसे नही हैं, 
प्रकृतिका वह नियम नहीं है । - गज 


हर 
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वेदना 


..कदीरे ज्ञाके ऊपर पड़े हुए जड़ताके परदेको फाडनेके लिए कृदरतकी 
तरफसे तुम्हे एक चीज दी गयी है - वह है तुम्हारी वेदना । 


“ खल्लोल जिब्ान 
वेदान्त 
संकुचित मतको विशाल करना, स्वार्थसि निःस्वार्थी बनना यही वेदान्तका 
मर्म है। - श्री ब्रह्मचेतन्य 


समस्त वेदान्त सिद्धात्तका सार यह है कि स्वयं ( अहंकार ) मिटकर स्वयं 
( आत्मा ) वन जाता है ओर फिर स्त्रयं ( आत्मा ) हो शेयर रहता है। 


- रमण महू 
सच्चा वेदान्त वहों है जो रोज़के व्यवहारमे काम आवे। 
- श्री ब्रह्मचैतत्य 
वेकुण्ठ 
यदि विष्णुपद चाहते हो तो सदा समता भाव धारण करो। 
- शंकराचार्य 
वेभव 


“क्या यह सारा ऐश्वर्य एक ही क्षणके लिए था ?” 
- महारानी एलिज़ाबेथ, प्रथमके अन्तिम शब्द 


ससारका नश्वर वेभव नही चाहिए मुझे । “ विवेकानन्द 
०>अन्यायप्ते प्राप्त किये हुए धनमें वरकत नही होती । - कहावत 
बेर 


शत्रुओमे अश्षत्रु होकर जीना परम सुख है। वेरियोंमे अवेरी होकर रहना 
चाहिए। - बुद्ध 


३१० जानगंगा 


वेराग्य 
वैराग्य ईश्वर-प्राप्तिका गूढ़ उपाय है। उसे तो गुप्त रखनेमे ही कल्याण है। 
जो अपने वैराग्यकों प्रकट करते है उनका वेराग्य उनसे दूर भागता है। 


- भन्ञात 
अजब आशा पूरी करके, शत्रुओको भी मित्र बनाकर, शास्त्रोके पार 
पहुँचकर जो वनवासी हो जाते है, वे धन्य है । “ संस्कृत-सृक्ति 
यह हो' ऐसा छगा और वह नहीं मिला तो दुःख होता है। यह हो' 
ऐसा छगने ही मत दो । परमात्मा रखे वैसे रहनेमे समाधान माननेका 
नाम ही वेराग्य है । - सदगुर श्री ब्रह्मचंतन्य 
मैं वैराग्यको किसी भी प्रेमसे बढकर मानता हूँ । - एकहार्ट 
विषय पासमे रहनेपर भी उसमे राग ने हो; इच्द्रियोके समीप विषय रहने- 
पर भी उनके भोगमे अरुचि होनेको वैराग्य कहते हैँ । वैराग्य धरमे रहने- 


पर भी हो सकता है - श्री उडिया बावा 
बैराग्य 5 देह-सुखकी अनासक्ति । - श्री ब्रह्मचेतन्य 
वेषयिकता 


जब मनुष्यकों इस बातका प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि "मैं हो बहा है 
तब देह-धर्मका छोप हो जाता है और इच्द्रियाँ विषयोकों भूछ जाती हूं । 
इसके सिवाय और किसो उपायसे इच्द्रियाँ वशमे तहीं भाती | : ज्ञानेंग्वरी 
विषयी जीवनका भन्त निराश्षापूर्ण मृत्यु होती है । कि 
इन्द्रिय-विषय-सुखका पर्यवसान निश्चित झूपसे दुःख और पीडामे होता 


है। - स्वामी रामतीर्थ 
वह दिछ जो गुलोके पीछे दीवाना हो जाता है, हमेशा पहडे से 
विधता है । बे 
व्यक्तित्व 

- गाली 


सच्चा व्यक्तित्व अपनेको शूल्यवत्‌ बनानेमे है। 
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व्यभिचार 


जो परायी स्त्रीको पाप-दृष्टिसे देखता है वह परमात्माके क्रोधकों भडकाता 
हैं और अपने लिए नरकका रास्ता साफ करता है। - स्वामी रामतीर्थ 


व्यवस्था 

समयकी सुब्यवस्था सुव्यवस्थित मनकी अचूक निशानी है। . - पिटमैन 
>अप॑ने घरको व्यवस्थित रख । “ बाइबिल 

कृदरतका पहला कानून है व्यवस्था । - पोष 
“अँपनेको व्यवस्थित रखो । « बाइबिल 

व्यवहार 

व्यवहार पोशाककी तरह होना चाहिए - अति तग नहीं, बल्कि ऐसा 

कि जिसमे हरकत और कसरत आसानीसे हो सके । - बेकन 


परभार्थका मार्ग व्यवहारसे होकर जाता है। इसलिए व्यवहारको शास्त्र- 
मर्यादाके अनुसार बनाओ। व्यवहार अमर्याद हुआ तो परमार्थका पता 


नही चलेगा । - श्री ब्रह्मानन्द सरस्वती 
जो बात सिद्धान्तत' गलत है वह व्यवहारमे कभी उचित नही है । 

“ डॉक्टर राजेद्धप्रसाद 
जो इच्धियोके राज्यमें रहता है, वह्‌ र॑जके राजमे मरेगा ।_« बक्‍्सटर 
जो आदर्श व्यवहारमें न उतर सके, फिजूछ है।._ - स्वामी रामदास 
जो व्यवहार परमार्थके काम आवे वही सच्चा व योग्य व्यवहार है । 

- श्री ब्रह्मचैतन्य 
व्यवहारमे भी विवेकपूर्ण सावधानीसे काम छे ! - श्रीमद्राजचन्द् 


जितना भी व्यवहार दिखाई देता हैं सब परमार्थ है, अज्ञान रहने तक 
वह व्यवहार है, परन्तु बस्तुत' वह परमार्थ हो है। - श्री उड़ियाबाबा 


११२ प्लावगंगा 


व्यसन 

जिससे एक व्यसनका निर्वाह होता है उससे दो वच्चोका पालन-पोषण 
हो सकता है । - प्रैकलिन 

द्य 

शक्ति 

अच्छो आदतोसे शक्तिकी बचत होती है। दुर्गणोसे शक्तिकी भयकर बर- 
बादी होती है । - जेम्स ऐलन 
पुरुपोत्तमके सकल्पसे शक्ति उत्पत्ति, रक्षण और विनाश निरन्तर कर 
रही है। - स्वामी रामदास 
आत्मसम्मान, आत्म-ज्ञान, आत्म-संयम ये तोन ही जीवनको परम शक्तिकी 
ओर ले जाते है । - टैनीसन 
सबसे बडी कठिनाईमे-से सबसे बडी शक्ति निकलती है । - अरविन्द धोप 
धैर्य और मृदुतामे शक्ति है । - छीहंट 
जो दूसरोको जीतता है वह बली है, जो स्व्रयंपर विजय प्राप्त करता 
है वह गव्तिशाली है । - लाओोत्जे 
कोमलतासे बढ़कर कोई शक्ति नही; सच्ची शक्तिसे बढकर कोई कोमलता 
नही । - सन्त फ्रापिसी डि सैल्स 
शत्रु 

शत्रु कौन है ? अकर्मप्यता, उद्योगहीनता । - शंकराचार्य 
दक्षिणमे हमारा कोई शत्रु न हो, उत्तरमे कोई शत्रु न हो, है प्रभो ! 
परिचिममे हमारा कोई शत्रु न हो, पूर्वमे कोई शत्रु न हो। 7 बथवद 


अगर हममे भगवद्भाव आ गया तो हमारा कोई शत्रु नही होगा । 
“ सदुगुरु श्री ब्रह्मतेतन्य 
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शब्द 


| 'अर्धूर दब्द मधुके समान है - आत्माके लिए मधुर और शरीरके छिए 


स्वास्थ्यकर । “» सुल्मान 
शरण 

एक ( भगवान्‌ )को मजबूतीसे पकड छो तो अनेकोकी खुशामद नहीं 
करनी पड़ेगी । - श्री ब्रह्मानन्द सरस्वती 
जिस दिन भक्त गुरुकी शरणमें जाता है, उस दित उसे नया जम्म प्राप्त 
होता है। - उडिया बावा 
सर्व धर्म छोडकर मुझ अकेलेकी ( परमात्माकी ) शरणमे आ। में तुझे 
सब पापोसे मुक्त कर दूँगा । - भगवान्‌ श्रीढ्ृष्ण 
ईश्वरकी शरण गये बगेर साधना पूर्ण नहों होती । - ज्ञानेश्वर 
शरणागति 

आत्मामें लीन होना ही ईश्वरकी शरण जाना है। - रमण महंपि 
शरीर 

ईइवर इस शरीर-यत्वसे अपना पूरा काम लिये बग्रेर तोडकर नही फेंकने- 
वाला । - स्वामी रामदास 


पत्रों ! यह भनुष्य-शरीर विषय-भोग प्राप्त करनेके लिए ही नही हैं। ये 
भोग तो विष्ठा-ओोजी शूकर-कृकरादिको भी मिलते ही है। इस शरीरसे 
दिव्य तप करना चाहिए जिससे अन्तःकरण शुद्ध हो और अनन्त ब्रह्मासन्द- 


की प्राप्ति हो । - भगवान्‌ ऋषभदेव 
जीवन और शरीरको पार कर जाना है; लेकिन उनको पूर्ण बनाता और 
काममें भी लाना है । “ अरविन्द 


शरीर जीर्ण होता जा रहा है। सिरके बार पककर सफेद हो गये है। 
सब प्रकारका बल क्षीण हो रहा है। इपलिए गौतम, क्षणमात्र भी प्रमाद 
न कर। « भगवान्‌ महावीर 
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«जहाँ पृथ्वी जल जाती है, मेर बिखर जाता है, समुद्र सूख जाता है कहाँ 


इस शरीरका क्या जिक्र ? - सेस्क्ृत-सूक्ति 
शरीर एक रथ है; इच्द्रिय उसके धोडे; बुद्धि सारथी, और मन हगाम 
है। केवल शरीर-पोषण करना आत्मघांत करना है । - गानेख्वरी 
शरीरश्रम 

शरीरश्रमका मुख्य हेतु है सृष्टिकि साथ एकरूप होना। - विनोबा 
शर्म 


देशमे सुव्यवस्था हो तो गरीब और साधारण आदमी बने रहना अर्मनाक 
है; जब देशमे गड़वड हो उस वक्‍त धनवान्‌ और अफ़पर बतना शर्म- 


नाक है। “ कन्पयूशियत 
जह शक बहुत श्भिन्दा होता है जो बिना कुछ काम किये दुनिया 
विदा होता है । - शेर सादी 
शर्म जवानके लिए आभूषण हैं, वृद्धेके लिए दूषण । “ बरस 
शहीद 
,अत्मि-रक्षामे मरनेवाल्ा शहीद है । - हजरत मुहम्मद 
शादी 


औरत बड़ी वला है। लेकिन देखना, कोई धर इस बढामें मुबतिला 
होनेसे बचने न पाये ! - ईरानी 

ह एक घिरा हुआ किला है; बाहरवाल़े जिसके अन्दर आना चाहते 
है, अन्दरवाले बाहर जाना । - अखरी 
“क स्त्रीकी साडीकी कीमत है उसके पतिकी शान्ति । - अफरीकी 
4ीदीके साथ ही आादमीकी मुसीव्तें शुरू हो जाती है।...7 फिलीपन 
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>ार्दी स्वर्ग और नरक है। - जर्मन कहावत 
सच्ची शादी वहो है जो प्रेममय हो । - टालस्टॉय 
सब दु ख मृत्युसे समाप्त हो जाते है और सब सुख शादीसे ।. - बायरन 


शादी ऐसी किताब हैं जिसका पहला अध्याय कवितामे लिखा जाता हैं 


और शेष अध्याय गद्यमे । - बेवर्ली निकल्स 
शान 
अच्छे कुलमें जन्म होना बिला शक अच्छा है, मगर उसमे शान तो पूर्वजो- 
की ही है । - प्छुटार्क 
अर त करे कि मे प्रभु येसु खीस्तके क्रांसे सिवा किसी और चीजमे 
शान मान । - वाइविल 
प्रभुका परिपूर्ण यत्र बन जानेसे बढ़कर और कोई शान और अभिमानकी 
बात नही । - अरविन्द 
शासक 
किसीको शासक नहीं बनना चाहिए, अगर वह शासितोसे बढ़कर नही है । 
“ साइरस 


»जर्ब॑तक दार्शनिक लोग शासक नहीं बत जाते, या जबतक शासक लोग 
दर्शनशास्त्र नही पढ़ छेते, तबतक आदमीको मुसीबतोंका अन्त नही हो 
सकता । - भफलातून 
शासन 
महावावय चार है - प्रज्ञानं ब्रह्म । अयमात्मा ब्रह्म । तत्त्वमसि। भहूं 
त्रह्मास्मि | इसके चिन्तनके बगर शासनसे मुक्ति नहीं मिछ्ठ सकती । 


“ विनोबा 
अपने ऊपर अपना शासत जितना ज्यादा होगा उतनी ही दूसरेके शासन- 
की ज़रूरत कम होगी । “ जयप्रकाश नारायण 


द्धु ऊुर्नियापर कमअवलोका राज्य है । - इंटालियन कहावत 
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किसीपर शासन चलानेके लिए मेरे पास प्रेमके सिवा कोई शस्त्र हहीं है। 


- गान्धी 
शासकपर कौन शासन करेगा ? - प्लुटाक 
चुपकेसे धन छूटनेवाछा और फैलानेबाढा तुझपर शासत ने करने पाये । 

- येजुवेद 


दुनियाकों जीतनेवाले पुरुष वे है जो दुनियाके उस पार देखते है। 
- रवरेण्ड पी० सी० एसवर्ष 


शास्त्र 
परम तत्त्वको जाने ब्रिना शास्त्राध्ययन निष्फल है, परम तत्त्व जान हेतेके 
बाद भी शास्त्राध्ययत निष्फल है। - विवेक-चूडामणि 


शास्त्र देखते-देखते तुम्हारा जन्म नष्ट हो जायगा, समझते-समझते तुम्हारा 
जीवन समाप्त हो जायगा, परन्तु हाथ कुछ न छगेगा, इसलिए गुरके 


बचनोमे विश्वास करके भास्त्रानुसार साधता करी ।._- उडिया बावा 
कर्तव्यका ज्ञान और भगवात्‌का अखण्ड अनुसन्धान यही सब गाल्तरोका 
सार है। - श्री बहाचेतन्य 
जो शास्त्र समाधान दे वही सच्चा शास्त्र है । > श्री व्रह्मवंतत्थ 
शान्ति 

तुम्हारा अन्तिम ध्येय शान्ति है। उसके प्राप्त करनेका उपाय त्याग और 
सेवा हे । - स्वामी रामदात 
शान्ति परमार्थकी पहली पायरी है । - भी बहता 
जिस घरमे शान्ति है वहाँ भगवान्‌ रहते है । “ शी बहाचैतनय 
शान्ति अद्वतमे है । - श्री ब्रह्मचंतत्य 


शान्तिके छिए अन्दरुनी परिवर्तन चाहिए, बाहरी नहीं। - स्वार्मा रामदाप 


हे मुनि, सारासारका परिच्छेद करके, बोधसे विश्रान्ति पाकर, कम 
चपलतामे मुक्त, शान्त, स्थिर हो गया है । - योगवा 


तरंगन्श ६१७ 


हाँ, तूफान बिना शान्ति नही होती, जंग बगेर सुलह नही होती, शान्तिमे 
संग्राम छिपा हुआ है, जिन्दगी अन्दरुती या बाहरी तुफानके खिलाफ 
शाइवत सग्राम है। इसलिए तृफानके दमियान भी शान्ति अनुभव करनेकी 


ज़रूरत है । - गान्धी 
अपनेसे सुलह कर लो, तो ज़मीन और आसमान भी तुमसे सुरूह कर 
लेंगे। - सन्त ईसक 


धन्य हैं शान्ति करनेवाढे : क्योकि वे ईश्वरके बालक कहलायेंगे। 
- सन्त मैथ्यू ( 'सरमन ऑन दो माउप्ट' ) 


शान्तिको डण्डेके जोरसे कायम नहीं किया जा सकता वह तो केवल पार- 


स्परिक समझौतेसे हो छायी जा सकती है । - अलबर्ट आइन्स्टाइन 
ज्वान्ति, धान्ति, जब शान्ति न हो । “ बाइबिल 
“भी हम उन बातोके पीछे छगें जिनसे शान्ति थाती है। -बाइबिल 
ईइवरकी शान्ति शान्तिके ईव्वरसे आती है । - स्पणियत 
शान्ति विजय-स्वहपा है। क्योकि इसमें दोनो पक्ष भव्य रूपसे परास्त 
हो जाते है, और कोई पक्ष नुकसानमे नहीं रहता । « शेव्सपीयर 


सत्सगी चुप और शान्त रहते है। छेकित आदमी कोई काम शोर मचाये 
बर्गर नही करते । 


- बल़वर 
वाणीको मतमे, मनको बुद्धिमे, बृद्धिको महतूमें, महतको शान्त भात्मामे 
विलीन करना । - केठोपनिपद्‌ 


जबतक आदमी बुरे कामोसे मुँह नहों मोड़ता, तवतक वह अपने अन्दर 
शान्ति पैदा नहीं करता; जबतक कि दुनियाकों चीज्ञोंका लोभ उसमे-से 
नही जाता, तबतक उसका मन शान्त नहीं होता । - उपनिषद्‌ 


जो निष्काम, निःस्पृह, तिर्मम और निरहंकार है उसे ही शात्ति प्राप्त 


होती है। - गीता 
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मिंथका चित्त शान्त हैं उसे हर चीज़में ऐशका सामान नजर जाता है। 
- हिन्दुस्तानी वहावत 
गान्तिका उपाय यह हैं कि ईहवर जो करे उसमें समाधान माने । 
- मिगल मौलिन 
जो अभिमानी और भेददर्शी है, जिसने सबसे वर वाँध रखा है, इस तरह 
जो दूसरेके शरोरमें व्थित मुश्न अन्तर्यामी परमात्मासे दप रखता है, उसके 


मतकों कभी शान्ति नहीं मिलतों । - श्रीमद्भागवत 
ईश्वरी थान्ति, जो तमाम ज्ञानसे परे है । - वाइविल 


दान्तिके दर्तोंकों फ़ायर-प्रिगेडकी तरह नहीं होना चाहिए जो कि भहार्म 
पाने तक ठहरा रहता है, वल्कि उन्हें तो अंगरोंबेः बाग़में काम करने- 
वालोंकी तरह होना चाहिए जो कि अपने मालिकके आगमनको वैयारीमें 
सदा छगे रहते है । “ एस० जो० मिल्स 
शान्त मनसे ज्यादा स्वास्थ्यप्रद और आनन्दप्रद कोई चौज़ नहीं । 

“ भीरिसन स्वेट मार्डन 
शान्तिका प्रचार करनेवाले वन्य हैं, क्योंकि वे ही भगवान्‌के पृत्र कहे 
जाप्रेंगे । - ईसा 
शान्तिका रास्ता यह है कि सब वातोंमें भगवानकी इच्छाके अनुसार चढे। 

- सन्त पिगल 


शिकायत 
शिक्राप्रतकी वजह हमारी कठिनाईकी विकटता इतनी नहीं होती जितनी 
हमारो बात्माकी छघृता ! जरेमी टेछर 
शिकार 
हें प्रभो! खरगोशकों मेरा शिकार वनानेसे पहले मुले शेरका शिकार 


बना देना ) - खलील जिग्नान 
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शिव 

शिव आत्मरूप है, आत्मा शिव-हूप है। - स्वामी रामदास 

शिक्षण 

शिक्षण वह है जो आत्माका परिचय करा दे भौर वही लेना चाहिए। 
“ रस्कित 

वाणीसे विचार गहराईपर है, विचारसे भावना गहरी है। आदमी गैरोसे 

वह कभी नहीं सीख सकता जिसे वह खुदसे सीखता है । - फ्रेंच 


कत्र 'हाँ कहता भौर कब 'ता यही हमारे युगकी समस्या है, हमारी 
शिक्षा-प्रणालीकी निष्फलताका इससे बडा प्रमाण और क्या हैं ? 


“ वर्नाड था 
चारित्रके बिना शिक्षण क्या है, और निजी पवित्रताके बिना चारित्र 
क्या है ? - गान्धी 
नवयुवकोंका तमाम शिक्षण फिजुल है अगर उन्होने सद्व्यवहार नहीं 
सीखा। - गान्धी 
शिक्षण वह है जिससे आतलाज्ञान प्राप्त हो, और केवछ उसीके लेनेकी 
जरूरत है । “ र॒स्कित 
शिक्षा 
किसीने अरस्तुसे पूछा, 'अशिक्षितोसे शिक्षित कितने श्रेष्ठ है ” “जितने 
मुरदोसे जिन्दे,, उसने जवाब दिया। - डायोजितीज़ 
शिक्षा निरणुल्क होनी चाहिए ताकि सबको मिल सके । - महात्मा गात्वी 
शील ८ 
जैसा शील वैसे गुण । - बज्ञात 
शुद्धि 


सबके चरणोमे मेरा दण्डवत्‌ प्रणाम है। सब अपना चित्त शुद्ध करें। 
- सन्त वचत 
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चित्तकी शुद्धि और सदगुणोंकी वृद्धि इन दो खास बातोपर ही हमे जोर 


देना चाहिए । “ नाथजी 
४लिनिका अन्त.करण शुद्ध है, वे धत्य है; क्योकि ईदवरका ताक्षात्तार 
उन्हीको होगा । - ईसा 
श्र 
शूरवीर साधारण आदमीसे ज्यादा बहादुर नही होता, मगर वह बहादुरी 
पाँच मिनिट ज़्यादा दिखछाता हैं । - एमर्तन 
शूर पुरुष कभी बड़वड़ नही करते, वे केवढ पराक्रम दिखलाते है। 
- भगवान्‌ श्रीक्षण 
शेतान 
आतीनोको शतानो-द्वारा खदेडना चाहिए । - जन कहावत 


शतानका मुकावछा करने खड़े हो जाओ, वह भाग जायेगा । - वाइविल 
द्तानको न्यौता देकर वुल्ला लेना आसान है, उससे पिण्ड छुडा लेता 
मुश्किल । - डेनित्र कहावत 
शोक 


जन्मके बाद मृत्यु, उत्थानके वाद पतन, संयोगके बाद वियोग, संचयके 
बाद क्षय निश्चित है। यह समझकर ज्ञानी हर्प और शोकके वणीभूत 


नही होते । - मवप वेदव्यास 
गिरे हुए दूधका गम ने करो, क्योकि ब्रह्माण्डकी तमाम ताकतें उसे गिराने- 
पर तुली हुई थी ।' » सोमरसेट मौगम 
ज्ञानी पुरुष किसीके भी लिए शोक नही करता। - गीता 


"यह कुछ भी नहीं रहेगा, फिर शोक किसके छिए किया जाय ! 
- संस्कृत-यूकि 


तरंग-श ३२११ 


शोभा 

ऐश्वर्यंकी ज्योभा सुजनता है, शूरवीरताकी शोभा वाक्‌-संयम है, ज्ञावकी 
शोभा उपशम है, विद्याकी शोभा विनय है, धनकी शोभा सतृपात्रकों दान 
करना है, तपकी शोभा अक्रोध है, समर्थकी शोभा क्षमा है, धर्मको शोभा 
दम्भहीनता है और सबकी शोभा सुशोलृता है जो सभी सद्गुणोका हेतु 


है । “ भर्तृहरि 
शोषण 
दूसरोके शोषणसे ऐगो-आराम करनेकी नीयतने दुनियाको दु खी कर रखा 
है । - रविशंकर महाराज 
श्रद्धा 
श्रद्धा वह है जिससे वस्तु.स्वरूप जाना जा सके । . - विवेक-चूडामणि 
श्रद्धावान्‌ पुरुष पापका इस प्रकार त्याग कर देता है जैसे साँप केंचुलीका । 
- महाभारत 

श्रद्धा परमार्थकी पूंजी है। > श्री ब्रह्मचेतन्य 
श्रद्धावान्‌ ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है और ज्ञान-प्राप्तिके बाद ही इच्द्रियोको 
संयत रखा जा सकता है। - गीता 
किसी अत्यन्त पवित्र और महान्‌ शक्तिपर श्रद्धा और निष्ठा होना जरूरी 
है। - नाथजी 
भ्रपंचमें जैसे प्रेमकी ज़रूरत है, वैसे ही परमार्थमे धद्धा चाहिए । 

- श्री ब्रह्मच॑तन्य 


वृद्धि पंगु है। श्रद्धा सर्वसमर्थ है। बुद्धि बहुत नहीं चलती, वहू थककर 
कही-न-कही ठहर जाती है। श्रद्धा अघटित कार्य सिद्ध कर दिखाती है। 


“ रामकृष्ण परमहंस 
बालकके समान जिसका मल सर रहता है, उसीको ईइवरपर श्रद्धा होती 
है । “ रामकृष्ण परमहंस 


२१ 
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क्रियाशून्य श्रद्धा मर जाती है । - एस० जी० मिल्त 
अन्यश्रद्धाल्‌ धर्मको नहीं जान सकता । “ भगवान महावीर 
नद्धांन 


श्रद्धात उस चीजपर विश्वास करता है जिसे हम तहीो देखते; और इस 
श्रद्धानका पुरस्कार यह मिलता है कि हम उसे देखने छूगते है जिसपर हम 
विश्वास करते है । - सन्त आगस्ताजन 
श्रम 

महान्‌ आविष्कारोंके वीज हमारे चारो तरफ निरन्तर फेंके बाते है; पर 
उनका अंकुर उसी दिमागमे उग पाता है जिसमे श्रमका खाद भी मोजूद 
रहता है। - जोसेफ़ हैनसी 


शत्रमण 


सर मड़ा लेते मात्रसे कोई श्रमण नहीं होता; “के उच्चारण मात्रसे कोई 
ब्राह्मण नहीं होता; भाचरण मात्रसे कोई मुनि नहीं होता; और वत्कल 


चौर-धारण माज़से कोई तपस्वी नही होता । - भगवान्‌ महावीर 
श्रीमन्त 
सच्चा श्रीमन्त वह है जो दूसरोंको भी श्रीमन्त बना दे । 

- कु० कृ० देगावकर 
श्रेष्ठ 
श्रेष्ठ वह है जो न आप किसीसे दुखे और व अन्य किसीका ढुलवावे । 

« रामचन् वेदान्ता 
सर 

सखा 


ईश्वरका सखा न कभी मारा जाता है न कभी हारता है। .- बे 


तरग-स ३२३, 


सगुण 
जैसे पानी ओर बर्फ एक है, उसी प्रकार निर्गुण और सगुण ब्रह्म एक है । 
- रामायण 


228 
ज्जन वबागेसे वेंध जायगा, दुजन रस्पीसे भी नही वेधेगा । 


- स्कॉटिश कहावत 
सज्जनोमे अग्नणी तो वही हो सकता है जिसका अपना हित दूसरोके हितमे 
ही हमेशा सन्निहित हो । “ महाभारत 


आज मै किसी सन्‍्तको पा जानेकी आणा नही रखता । छेकिन भगर मुझे 
कोई सज्जन भी मिल जाय, तो में बिलकुल सन्तुष्ट हो जाऊंगा । 


- कंन्फ्यूशियस 
सज्जन गुणोको ही ग्रहण करनेवाले होते है । - सुभाषित-संचय 
सज्जनसे सज्जन मिले तो दो-दो बात होती है; गधेसे गधा मिले तो दो- 
दो लात खाते है । - कबीर 
में मानता हूँ कि इस दुनियामे दो-तोन ही सज्जन है, वाकी सब दुष्ट । 

- अज्ञात 
सज्जन कभी शोक नही करते । > अज्ञात 
सज्जनोंका क्रोध प्रणाम करते ही ख़त्म हो जाता है । - अज्ञात 
केवल सज्जनोंका ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए | - अनात 
सज्जनोके गलेमे अमृत रहता है । - अज्ञात 
सज्जन चाहे फटेहाल ही हो, बडपणनके पूरे ठाठवाले दुर्जनसे ज्यादा 
ताकतवर होता है । - मैसिजर 
उत्तम पुरुष किसी कामको शुरू करके खत्म किये वगर नही छोडते । 

- अज्ञात 


जानपर आ बनतेपर भी सज्जनोंकी सज्जनतामें विकृति नहीं आती । 
- गज्ञात 
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घर्ममे तत्परता, वाणोमे मधुरता, दानमें उत्पाह, मित्रोंसे निष्कपटता, 
गुरुजनोंके प्रति नम्नता, चित्तमे गम्भीरता, आचारमे शुचिता, गुणोमे 
रसिकता, शास्त्रमें विद्तता, रूपमे सुन्दरता और हरिभजनमे छूगन - ये 


गुण सत्पुरुषोंमे ही देखे जाते है । - चाणक्य-नीति 
सज्जनता 

सौजन्य है सच्ची दयालुता दयालु रूपसे दरशाना : सच्ची सज्जनताका 
यही सार-सर्वस्व है । - विदरस्पून 
अपनेसे रोज़ पूछो कि आज कितने दुबुंद्धियोंके प्रति सौजन्य दरशाया । 

- औरेलियस 
दराफत सबके प्रति दरशाओ, घनिष्टता कुछके प्रति; लेकिन कुछोंको अच्छी 
तरह आज़मानेके बाद ही अपना विश्वासपात्र बताना।. - वार्सिस्टत 
सत्य, मुदु, प्रिय और हितकर वचन बोलना । आत्मप्रशंसा और परनिन्दा- 
का परित्याग करना । “ महानिर्वाण 
शरीफ आदमी ईव्वरकी मूर्ति है । - टीक 
शरीफ दिखिए नहीं, बनिए। - ऐशील्स 
सजा 


एक आदमीने गुनाह किया । और दूसरे आदमियोंकों उस गुनाहका विरोध 
करनेके लिए इससे बहतर और कोई तरीका नज़र नही भाया कि वे भी 
एक गुनाह करें - जिसे वे सज़ा देना कहते है । - टालस्टॉय 


सतकेता 


सावधान रहो कि कोई काम यहाँ ऐसा न हो जाय कि जिसके लिए चढते 
समय पछताना पडे । यदि सतर्क नहीं रहोगे तो नोचे गिरनेसे बच नहीं 
सकते । संसारका प्रवाह नीचे ही गिरायेगा। - श्री बह्मानन्द सरस्वती 
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सतयुग 

सोते रहनेका नाम कलियुग है, आलूस्यमे सदा तत्द्रिल रहनेका नाम द्वापर 

है, अतिर्वयमे खडे रहनेका ताम त्रेता है, और हमेशा गतिशील रहनेका 

ताम सतयुग है। - ऐतरेय ब्राह्मण 

सत्‌ 

जो कुछ नित्य है वही सत्‌ है; भौर जो कुछ अनित्य है वही असत्‌ है। 
> नबानेरवरी 

सत्‌ नाम एक हो है। उपासताके छिए उपासक भिन्न-भिन्न रूप पसन्द 

करते हैं । - वेद 

नाम रुूपवाले चित्र, द्रष्टा, परदा, प्रकाश, सब वही हैं। - रमण महर्षि 

परम सतृका अस्तित्व हृदयमे है। वह विचार-हन्द्द रहित है । 

वह स्वयं हृदय ही है । उसे जानना यानी हृंदयमे तद्गप ( तत्मय ) हो 


जाता । - रमण महपि 
सब आत्मा ही है। सब परमात्मा ही है । - भैज्ञात 
सत्कर्म 

अच्छा हैतु + अचुक मार्ग -सत्कर्म । - श्री ब्रह्मचेतन्य 
सत्ता 

मैं यह कभी न समझ पाया कि कोई समझदार प्राणी दूसरोपर सत्ता चला- 
कर स्वयं आनन्द कँसे पा सकता है | - जफर्सन 
सत्पुरुष 


उत्तम कीटिके लोग अपनी जान देनेको तैयार हो जाते है मगर, सत्य 
छोडनेको तैयारी नही होते । - अज्ञात 
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सत्यकी खोज अनन्त है। > स्टर्न 
सत्य अमर हैँ, भूठ मरणशील है । - मेरी बेकर ऐडी 
महान्‌ है सत्य, और सव चीज़ोसे अधिक बलवान । - ऐस्ड्रास 
सत्य शक्तिशाली है और विजयी होगा । - थॉमस वृत्स 
सत्य, सूरजकी किरनकी तरह, किसी भी वाहरी स्पर्णसे नही विगाड़ा जा 
सकता । - मिल्टन 


_प्र्व्य तरल हैँ, उसे न पढ़नेकी ज़रूरत होती है न सवारतेकी । - अमीन 
सचको कुचलकर ख़ाकमें मिला दो, वह फिर उठ खडा होगा । - ब्रायण्ट 
"्सर्चाई ईश्वरकी बेटी है । - स्पेती कहावत 
समय कीमती है, पर सत्य समयसे भी ज्यादा कीमती है। - डिज्राइली 
मुझे दोनों प्यारे है, लेकिन फर्ज मजबूर करता है कि में सचाईको तरजीह 


ढ़ - अरस्तृ 
तर्कका नही, आत्माका सत्य पूर्ण सत्य हैं । - अरविन्द घोष 
प्रेम-पगा सत्य बोलो । - सन्त पॉल 
झूठ फानी है, सच लाफानी । - मेरी वेकर ऐडी 


इनसानकी शान इसमें है कि वह सत्यकी खोज करे, उसे देखें, उससे प्रेम 
करे, और उसकी खातिर अपनी जात कुर्वान कर दे | - गीसप प्रेज़ोलिती 
जब सत्यके बोलनेका वक्त आ गया हो, बोलना लाज़िमी हो गया हो, 
तव उसे जहर बोल देना चाहिए, ख्वाह वह वाहरसे कैसा ही कठोर 


लगे । - गान्वी 
धर्मके जाननेवालोने सत्यको ही उत्तम धर्म कहा है। - रामायण 


सत्यसे ही धर्मकी वृद्धि होती है । - मनुस्मुति 
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जो सत्यपर क्रायम रहता है, सारी कुदरत लाड़िमी तौरसे उसकी मदद 





और सेवा करती है । - स्वामी रामतीर्थ 
सत्यके तमाव धर्म नहीं हैं और न उत्यते बढुकर कोई और चीज़ है। 
- महाभारत 
सत्यत्ते हो धर्मकी उत्तत्ति होती है । - महाभारत द्ान्तिपर्व 
सत्यते ही मतकी मछीनता मिटती है । - बनात 
जहाँ सत्य नहीं है वहाँ धर्म नहीं हैं । - रामायण 
तत्वसे बड़ा कोई वर्मा नहीं है । - महाभारत शात्तिपर्व 
उलयुक्त सत्य सत्य नही है । - रामायग 
सत्य होनेपर भी पर-पीड़ाकारक वचत नही बोलना चाहिए ! 
- योगशा् 


पहले तलाद्य तत्वकी हो, शिव और सुन्दर स्वयं आ जायगा । “गा 


सत्यसे वाणी पवित्र होती है । - तत्त्वामृत 
सत्य वचन श्रेयस्कर होते हूँ । - महाभारत विराट पर्व 

जिससे प्राणियोंका अत्यन्त हित हो, वही सत्य है । - महाभारत शान्तिपव 
सत्यका माय सहल हू । - के ग्वंद 
सत्यक्षे मार्गको दुष्कर्मी पार तही कर सकते । - नहबेद 


जैसे गायें अनेक रंगोंकी होती है ढेकिन उतका दुब सफ़ेद ही होता है, 
उत्ती तरह सत्यवर्तकोंके कथनमें भाषा-भेद होता है, भाव-मेद नहीं | 

- उपनियद्‌ 

धर्मात्माको सत्यकी नाव पार छयाती है । - केखेद 

सत्य' शब्द 'सत्‌' से बना हैं। सत॒का अर्थ है अस्ति। सत्य बर्चाह्‌ 

अस्तित्व । सत्यके विना दस्तरी किसी चीजकी हस्तों ही वही हैं। पर 

मेश्वरका तच्चा नाम ही सत्‌' अधति तत्य हैं।. - महात्मा गाल 
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शुद्ध सत्यकी शोध करनेके मानी है राग-हेपादि हच्दसे सर्वथा मुक्ति प्राप्त 
कर लेता । - महात्मा गान्धी 
सत्य ऐसी वेश्या नही है कि आकर अन्यमनरक मनुष्यके गले पडे, वह तो 
एक लजवन्ती नारि है !' 'उसके लिए सवव॑स्व बलिदान कर देनेपर भी 


उप्तकी महर हो भी और न भी हो । - शॉपेनहोर 
तमाम उच्च सत्य काव्य है। विज्ञानके आविष्कारोकों लो; वे और उनके 
तरीके हिम-शीतल सौन्दर्यकी आभासे प्रदीक्त है । - बक्‍स्‍्टन 
सत्यके मार्गमें ईह्वर रक्षक है । - नशग्वेद 
सत्यको आपकी रंगीनिगारीकी ज़रूरत नही है; वह तो स्वयं सुन्दर है और 
प्रकट होते ही छोगोपर जादू करता है । - डॉव्टर थॉमस 
आत्मिक सौन्दर्य ही परम सत्य है । - सुकरात 
जो सत्यकी आज्ञामे है उन्हे दुनियामें किसीका भय नहीं। _- आचाराग 
सत्यका मुँह सोनेके पात्रसे ढेंका हुआ है । - यजुर्वेद 
_फ्रत्चाई वह गुलज़ार है जिसमे कोई काँटा नहीं । - सादी 
सत्य क्या है ? जिसके द्वारा प्राणियोका हित हो । - शंकराचार्य 
५ऐदिल! अगर तू सच्चाईकों अख्तियार कर ले, तो दौलत तेरी दोस्त 
और भाग्य तेरा मददगार हो जाय । - सादी 
जिसने ठीक तरह जीना सीखा है वहो सत्यको प्राप्त करेगा और तभी, 
उससे पहले नहीं, वह सब कष्टोसे मुक्त भी हो जायगा । - प्लेटो 


ससारमे हर चीज़ मनुष्यको निराशा देती है। सिर्फ एक भगवान्‌ ही उसे 
निराश नही करते, अगर वह पूरी तरह उनकी ओर मुड जाय । इसलिए 
भगवानकी ओर मुडना ही जीवनका एकमात्र सत्य है । 

- तपस्वी अरविन्द घोष 
जो मनुष्य सत्यसे विचलित होता है, वह श्मशानकी तरह त्याग देने योग्य 
है। मनुष्यके लिए अपने सत्यकी रक्षासे बढ़कर कोई धर्म नहीं बतलाया 
गया । « महारानी शैव्या 


ज्ञानगंगा 












































दा 
छ /८#॥ (2 टनटअ भ्ट॑ 4 
ढ किलानकन ॥9४ पका [3 बॉ हृ डा प्रा ५ है |>नबक 
/प* प्र ्र १. #॥* 42 (ए ४5६ ्न्पु 
> गाए ८ ,छि पर ४ 5 बड़ ०७ उठ दे: 
/आशआ आ, ० कि हि बह [2 8 ६ !४ 
(2 | ; 9 (४ #< 2 । भ ॥ए ५ (नि ण्ण जि | फि डर 
9 न डर | म््था (८ धर 6९ 2५५० ( 0 0. था ध रा 
» ८-> | ७ 5 ४४ भर कि ४ | पट 
[८ छः 40 + व, छि 2४॥ ४ । हे,  छ आई प्र 
१९2 ॥ फएि श्र १2 (2 क ! बंद २ दि ४ तट 
४००6७. 4५ ८ । 4: | हि | के ५ हि हि तर 
पिएं ॥# है शः ॥२ | 0, 0... 
॥0/ ४७ एा ॥। 7 फ्् ( जि 8 5 
( ट ट ०- ॥६ (2 न्‍्द कु पर 
हि ४ नि 5 5 बंद [६ ९, 
॥9 ॥| ॥* (2५ 69 7 2 ञा छः 
धर ॑ ह्य (ए्रु (का मम्ब्ल (2 (६ 2 8.००० 
तए 2 पट पि 4७४" 72. /॥ए का ग्प्छ 
गै# व. (ए (72? ्ि छ्ड््थि ४-2 के 7 
7 (0 . रथ 7 भी | “5 9. 7 00" हि: प्र 
“५ हे व « था ॥४/ (# कै/ ६. १6 टि्‌ (५ 
94 7. शत तट हि टि ॥77 प्रा 47. ५४ :# ॥फ़ /ट 
4, ॥2" पुप्र १ म ृ 0) प्रा पी णएः प्र 4 जि 7 है 8 3 
2 0 प्र ॥ः एड, 9 दि ।/? छ्ि ट ऐ 
कम | ॥ठ रीड़ रा गाए 7 . ७ 7  -- ए प् 7 
८ बज. हर हि हि याद नि 8... %ऋ 
86. पा हि कि हिओ हि ( ॥०.. ४ | 
6 /॥7  ि रा कक) कक व »/ क्रम की छः 
ः ॥7 ! हि 52 टि 9 हर - 6 एप “बी छ्रि पृ ॥५ न 
7 0. 22 9 76 छिल तह ७ ट ० पी... 5 
पट आि ० हि 5 9 हि, 0० गटट मे कि #० ड़ ढि _ हू ४ 
(6 5 ॥0 ४9 हर ग्र कल ष ॥ ४] न प्र (हु कि ५० [2 छः | शव । हा 
० हि पु 8 हि हि ० 0, 6 हर, ः 
7 “८ वा ,.. 7 मर भी £. ए 4४४ (दि >> 60 ४ 03 
स्‍॥्र 4 गाए | 7 गम प् ० 7 
ए ७ (ए ॥% । प्रा | 0 कै «८ |! स्ःः /॥ए7 न मा 
प हुए ४ ॥ 6८5 ०७ टि २ 6 ट पर ॥ ० बा । 
४ प्र 7” हा 2 (९, 7 (| |» 
9 ४ पट ि 
ढा 





सहांतलां हा ऋामक-+है"ब 


त्वा ९ पल 


हे 





न्‍्न स्य 





तरंग-स ३३१ 


एक नया सत्य प्राप्त करना एक तयी इर्द्रिय प्राप्त करनेके समान है । 

- लीविंग 
सत्यकी खोजकी खातिर आदमी ग्रन्थ पढता है, उसको हर बातमे फेसकर 
नही रह जाता, सोनेका खोजी ज़मीन खोदता-खादता सोनेके पास रुकेगा, 
बीचकी चीजें छोडता चला जायगा, सत्यका खोजी इसी तरह भागे बढ़ता 
चला जायगा; पर 'रास्तेमे आये असंत्यकों सत्य समझकर अपनी खोज 
नही छोड़ बैठेगा । - महात्मा भगवानदीन 
सत्यको सजानेकी जरूरत नहीं होती, सजानेसे उत्तकी सुन्दरता कम हो 
जाती है क्योकि सत्यसे सुन्दर जगतमे दूसरी चीज़ नहीं 'सत्यम्‌ शिवम्‌ 
सुन्दरम' का यह अर्थ नहीं कि तीनों अछृग-अछग चीज़ें है, इसका अर्थ 
है, सत्य शिव और सुन्दर है, सत्यको ईश्वर कहा जाता है, तव तो शिव- 


सुन्दर नही होगा तो और कौन होगा ? - महात्मा भगवानदीन 
असत्यके अनस्तरूप है, सत्यका सिर्फ एक । - खुसों 
सत्य बोले, प्रिय बोले, अप्रिय सत्य न बोले, प्रिय भी असत्य न बोले । 

- स्कन्दपुराण 
जो कपटसे पूर्ण हो वह सत्य नही है । - सन्त विदुर 
सत्याग्रह 


सत्याग्रह विशुद्ध आत्मिक शक्ति है, यह शारीरिक बल नहीं है, सत्याग्रही 
शत्रुको कष्ट नही देता, सत्याग्रही बत्रुका वाश नही चाहता, सत्याग्रही 
वसन्दूक आदि दशस्त्रोका प्रयोग नहीं करता, सत्याग्रहके प्रयोगमे द्रेषका 
सर्वथा अभाव है। अज्ञानसे यदि कोई हमे कष्ट देगा तो हम उसको प्रेम- 
से जीत लेंगे, सत्याग्रह सदा विजयिती शक्ति है, सत्याग्रही अपनी जानकी 
परवा नही करते, वे जिस वातको सत्य समझते है उसे नहीं छोड़ते, परा- 
जयका शब्द उनके कोपमे है ही नही, वे शत्रुपर रोष नहीं करते किन्तु 
दया-भाव रखते है । - महात्मा गान्बी 


स्देरे झानगंगा 





सत्याग्रही 
सत्यागही जानता ही नही कि संसारमे परामव भी कोई चीज़ हैँ, लोगोंके 


' 





पराजित कहनेते न तो वह पराजित होता हु बार उ्जियो कहनेते दि 
उप्तके जय-पराजयक्ता रहृत्य कोई विरा जाता हैं। - महात्मा गान्डी 


जो च्यायका सच्चा पारूत करनेवाला होगा वही सत्याग्रही हो सकेगा। 
- महात्मा गान्ची 
सत्संग 


बहुत जन्मके पुष्यपुंजसे भाग्योदय होचेपर जब सत्तंगकी प्राप्ति होती है 


तभी बज्ञानजन्य मोह बौर मदान्यकारका नाश होकर विवेक्क्ना उद्य॑ 
होता है । - पदच्मरराप 
सत्संगका विलक्षण असर होता है । - श्री इह्मच्दन् 
बिना तत्तंगके तरणोपाय हो पहीं । - शानेह्वर 


उडियादाबा 3कतपकममदारूर नह. 


तत्तंग उत्ती महात्माक्ा करे जो इष्टमें समानता रखता हो । - उज्यिवारे 
साधत मकान करचेका कष्ट उठाये 03-. कंगर साध्य प्राप्त मिमी» अमल उपाय ड्ववाउा जि 
साधव करचेका कष्ट उठाये बग़र साध्य प्राप्त करचेका उपाय सत्गात हु । 
- श्री वह्मचेतत्य 
बह्पवक्ष केवल कत्पित वस्तुएँ ही देता है, फानधेनु कानित भोग ही 
व डे क्त्ति सत्पस्पों: ० 
नदाच करता हूं; चिन्तामपि भी चिन्तिद पदाध हूं हैं; कित्तु चर हज 
का संग सभी कुछ देता है । - संस्दवत-सूक्ति 


कमलके पत्तपर पड़ी हुई बूंद जितनी तरल हैं, उसे भी इपादा 
भवत्तागर कि ०० ०० 


जादत हूं, लेकित इसमे क्षण-भरका हो उत्सग भंवत्तागयर हृल्ा$ लिए 
ताका बच जाता हू । 
सापु-संयत वेकुण्छ ही है । 


सत्युर्य या सत्‌ - परमात्मा - के संगका सत्संग 


तरंग-स ६३ ३ 


सत्संगका परिणाम सुख और कुसंगका परिणाम दुःख है।. उपासनी 
बिना सत्संगके भक्ति लाभ नहीं होता और भक्तिसे ही सब लाभ होता हैं। 

- श्री हरिहर बाबा 
सत्संग पारसमणि है । - महात्मा गान्धी 
सत्संग उसे समझना जहाँ सिर्फ मालिकका गुणानुवाद होता हो । 


“ सन्त भन्‍्दलाल 
सदाचार 


मैं जीवत और सदाचार दोनो चाहता हूँ, अगर ये दोनों मुझे साथ-साथ 
नहीं मिलते है तो मैं जीवनको छोड दूँगा और पदाचारपर क्रायम 


रहूँगा। “ चीनी सन्त मेनसियस 

सदाचरण हो सदाचरणका फल है । - श्री कृष्ण 

सदगुण 

सदगुणोके सिवा धर्म नही; सदगुणोके सिवा मातवता नही । _- नाथजी 

सद्गुणका पुरस्कार है सम्मान । - सिंसरो 

सद्गुण ही सदृगुणशीलताका पुरस्कार है । - एमर्सन 
:-बुल्बुंल ! तू वसन्तकी बात कह, बुरी ख़बर उल्लके लिए छोड़ दे । 

- सादी 
सद्गुणकी भी सीमाएँ होती है, उनका उल्लघन कर दिया जाय तो वह 
सद्गण नही रहता । “ होरेस 
संद्गुणोको मान देनेवाले बहुत है, उनपर जान देनेवाड़े कम । 

- हलवेशियस 
सद्गुणशीछता 


सदगुणशीलता तन्‍्दुरुस्ती है, दुर्गंगरतता बीमारी । - पैट्रार्क 


डेहे४ ज्ञानगंगा 


सदि्गुणी- 

जो सदगुणी है वह लड़ाई नहीं मोल लेता; लड़ाई मोल लेता हैं तो हारता 
नहीं है; हार भी जाता हैं तो पराजित नही होता । - अन्नात 
सन्त 

जिनकी कल्पता सत्य निकली ओर जो अत्यन्त सुखमें हैं उन्हें सन्त कहते 
हैं । - श्री व्रह्मचतन्य 


अवतारी पृरुष और दूसरे महात्मा मामूली आदमियोकी तरह काम करते 


हुए दिखाई देते है, छेकित उनकी आत्माएँ कर्मोसे मुक्त रहकर निजत्व- 


रुपमें विश्राम करती रहती है । - धमक्ृण्ण परमहंस 
सन्तोके ऋणसे मक्त होनेंके लिए उन्हे क्या दें ? थे प्राण उतके चरणोमे 
अपंण कर दें हो भी थोड़ा है । “ सन्त तुकाराम 


इस भयंकर संसार-सागरसे स्वयं तरे हुए शान्त और महान्‌ सन्तवन, 
निःस्वार्थ भावसे बौरोंक्ों भी तारते हुए, वसन्तके समान छोकहित करते 
रहते है । - विवेक-चूड़ामणि 
जब किसीने सन्‍्तकों पहचान छेनेका दावा किया तो मैंने कानोपर हाथ 
रख लिये । - तुलसी 
हरिभक्त सन्त सज्जन पैदा न हुए होते, तो 'जछू मरता संसार । 

- पन्‍्त कवीर 
जो चित्तकों प्रसत्त करनेवाला, व्यत्न-विमुख्, थोक तापको शातन्त करने- 
वाला, पूज्य भाव बढ़ानेवाला, श्रवणसुखद, न्यायानृकूछ, सत्य, हिंतकर, 
नम्र, साथंक, वादमक्त और निदोप वचन दोलता है, वृधजन उसे ही 


सन्त कहते है । - अमितगति 
सच्चा सन्त लोक-प्रतिष्ष नहीं चाहता और भगवान्‌के दियेमें सच्तोष 
मानता हैं । - सन्त पिगल 


जो सन्त तितिक्षु, करुणामय, सबके सुहृद, अजातशत्रु और गान्त होते हैं 
वे सावुओंगे भूषण रूप हैँ । - श्रीमद्धागवत 


तरंगन्स 8३५ 


साधुजन मेरे हृदय हैं और मैं साधुओका हृदय हूँ, थे मेरे सिवा कुछ भी 
नही जानते और मैं उनके सिवा कुछ नही जानता । 


- श्रीमद्भागवत 
सन्त और भागवतमे भेद नहीं है । - गुरु रामदास 
भगवानने सन्‍्तोको वरदान दे रखा हैं कि आपके क्ृपा-कटाक्षसे जीवोको 
निजपदकी प्राप्ति होगी । - जशञानेश्वर 
सन्‍्त परमेश्वरका संगुण रूप है । - ज्ञानेश्वर 
सन्त गाँठ नही बाँधते; पेट समाता लेते है; साईके सम्मुख रहते है, वह 
माँगते ही देता है । » कबीर 
हरिका प्रेमी दूसे ही दिख जाता है - तन क्षीण, मत उच्समन, जगसे 
छूठा हुमा । - कबीर 
सन्त ति.स्पृह, भगवत्परायण, प्रशान्त, समदर्णी, निर्मम, मिरहंकार, निर्दन् 
और निष्परिग्रह होते है । - भागवत 
सन्त एक भी मिनिट फिजूल नही खोता । - समर्थ गुरु रामदास 
सन्त हमेशा कुछ-न-कुछ काम करता रहता है।._- समर्थ गुरु रामदास 


सन्त सन्तपन नही छोडते चाहे करोड़ो असन्त मिलें, चन्दनसे साँप लिपटे 
रहते हैं, फिर भी वह शीतलता नही छोडता । 
- कंवीर 


सन्त वह हैँ जिसमें कोई इच्छा न हो, जिसमे क्रोध न हो, जिसकी इच्छाएँ 
आत्माम केद्रीभूत हो गयी हो, और जिसका खजाना नाम हो। 
- समर्थ गुर रामदास 


सन्तका प्रधान गुण है - प्रभुभय जीवन । - समर्थ गुद रामदास 
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सन्त कपड़ोंसे भिववारी-सरीखा लगता हैं। उसकी शक्ति उसके खामोश 


काममें है । - समर्थ गुह रामदास 
सन्त मामिक वचन बोलता है और इतना उदासीन होता है कि फ़ौरत 
सभाको छोड़कर चल देता है - समर्थ गृह रामदास 


सन्त अपने रहस्यअनभवके वछूपर सब दाशनिक विचारधाराओंकों हमवार 
कर देता है और लोगोंको मजबूर कर देता हैं कि वे लक़ी रके फ़कीर न रहें । 

- समर्थ गुरु रामदास 
जो मतको मलिनतासे रहित, दनियाके जंजालसे मक्त और लौकिक तप्णासे 
विम॒ख हैँ, वही सच्चा सस्त है । - भज्ञात 
सन्त सबके हृदयोंकों जानता है और उन्हें रोशन करनेके विविध तरीके 
जातता है । - समर्थ गर रामदास 
सन्त कमर कहता है, और कम कहकर भी सवके दिलोंकों खींच लेता है । 

- समर्थ गु रामदास 
सन्त जहाँ जाय मेहमानकी तरह रहे; लोग चाहें कि वह ओर ठहरे। 
मगर अति परिचयके भयसे वह वहाँ अधिक न ठहरे । 

- समर्थ गए रामदास 
सन्त चूंकि ईश-सेवाका व्रत लिये होता हैं उसका काम यही रहता है कि 
दुनियाकों ईश्वरसे भर दे । - समय गुर रामदास 
सच्चा सन्त ईइवरकी गोदमें खेछता-मुसकराता सुन्दर वालक है । 

- भज्ञात 
जो भगवान्‌का स्वरूप हैँ वही सनन्‍्तका स्वरूप है । 
- श्री उड़ियाबाबा 


सत्तुलन 


सारा संगोत वेमज़ा हो जाता है अगर ताछ-सुरका खयाल न रखा जाय । 
यही हाल मानव-जीवन-संगीतका है । - शेवसपीयर 
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सनन्‍्तोष 

(ऐ/सन्तोप । मुझे दोलतमन्द वना दे, वयोकि दुनियाकी कोई दौलत तुझसे 
बढ़कर नही है । - सादी 
वही सबसे धनवान है जो सबसे कमपर सन्तोप कर सकता है, क्योकि 
सन्‍्तोप ही सच्चा धन है । - सुकरात 
सस्तोप प्रभुका वह वरदान हैँ जो श्रद्धा और शरणागतिसे मिलता है । 

- स्वामी रामदास 
सन्तोपी अपनी तमाम भआकाक्षाओकों समाप्त किये होता हैं। वह आत्म- 
रजन करता है, लोक-रजन नही । “ हृदय-प्रदीप 
धनवान कौन हूँ ? जिसको सन्‍्तोप है। - भज्ञात 
न्याय-नीति पूर्वक कमाये हुए धनसे ही अपना निर्वाह करना चाहिए। 

- पाराशर-स्मृति 
मेरा ताज मेरे दिलमे है, सिरपर नहीं। उस त्ाजकों विरले ही राजा 
पहन सकते है। वह ताज है सनन्‍्तोपका ताज । - शेक्सपीयर 
विपत्तिको भी सम्पत्ति मानता - इसोका नाम सन्तोष है। 

- तपस्वी जुस्तेद बगदादी 
मनुष्यका सुख सचमुच सन्तोषमें है । - महात्मा गान्धी 
हमें सन्‍्तोष और आत्मतुप्ति तभी हो सकती हैं जब कि हम अपने भाग्यका 
निपुद्यरा स्वय अपने तरीकेसे करें। - जवाहरलाल नेहरू 

७“ईस न अगर लालूचको ठुकरा दे, तो बादशाहसे भी ऊँचा दर्जा हासिक 
कर ले, वयोकि सन्तोप ही इनसानका माथा हमेशा ऊँचा रख सकता हूँ । 

- शैख सादी 

वन्दा अपने जुदासे सन्तुष्ट है यह कब समझा जाय ? सम्पत्ति मिलनेपर 

जैसे शुक्र अदा करता हैं, बसे ही दुख पड़नेपर एहसान माने तब ? 
“ तेपस्विनी रविया 
सन्तोपसे सर्वोत्तम सुखका लाभ होता है । - महंपि पतंजलि 
२२ 
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तो जग किसे हैं वे सन्‍्तोष करते है। अगर तू छुशकिस्मती चाहता है 
तो सन्तोपके तरसे अपनी जानको रोशन कर | - सादी 
बल्पतन्तोप और सारग्रहणका सवक भौंरेसे छ्ीखो - भागवत्त 
ऐसा कोई उपाय नही है कि जिससे सब छोगोंको सम्तृष्ट किया जा सके 
सर्वथा स्वहिंत करना; लवाड़ लोग क्या कर लेंगे ? - जीवस्मक्ति-विवेक 
जिंसने दीनताको ठकरा दिया हैं भौर॒जों आात्म-सन्तुष्ट रहता है वहीं 


कर्मोंको निर्मृल करता है । - संस्कृत-सृक्ति 
सन्‍्होष दो प्रकारका है; एक परिश्रमसे सम्बद्ध है, दूसरा प्रमादसे | पहला 
पुण्य है, दूसरा पाप । - श्रीमती ऐजवर्ध 


सन्देहु 
जब तुम सन्देहमें होओ तो इस कस्तौटीसे काम छो । निर्धनतम बौर दुर्ब- 
लतम आदसमीके चेहरेको याद करो औौर अपनेसे पूछो कि मेरे इस क़दम- 


से उसका व्या भला होगा । - महात्मा गान्धो 
सत्मार्गं 
सत्मार्गसे हम विचलित व हों । - अथवंवेद 
सनातन 


सनातठनों नित्यनतन तत ( सनातन है जो नित्य-नतन हो । ) - अज्ञात 


सफलता 

सफलताकी कुंजी सिफ्न बह है कि वह करो जो तुम अच्छी तरह कर सकते 
हो, और अपने हर कामको अच्छी तरह करते वक्त यजका खयाल तक ते 
बाते दो। _. लौंगफैलों 
प्रसन्‍न और मघुर बादमी सदा सफल होते है। - वोल्टेर 
सफलताका रहस्य यह है कि रूष्यकों सदा सामने रखे। - डिंजराइली 
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सफलताका पहुला रहस्य है आत्मविश्वास । - एमर्सन 
सब कार्योमें, सफलता पूर्व तैयारीपर निर्भर रहती है; पूर्व तैयारीके वर्गर 
निश्चित रूपसे असफलता ही हाथ लगती हैं । - केन्फ्यूशियस 
जो परमात्मामे लीन रहते है सफलता और शक्ति प्राप्त करते हैं; परमात्मा- 
से विछुड जानेवाले विफल और बरवाद होते हैं।. - स्वामी रामतीर्थ 
वही सफल होता है जिसका काम उसे निरन्तर आनन्द देता रहता है । 

- थोरों 
मेरे दाहिने हाथमे पुरुषार्थ है और बायें हाथमे सफलता ।_- अथर्ववेद 
सभ्यता 
मानवजातिका अन्त इस प्रकार होगा कि सम्यता आखिरकार उसका दम 
धोट देगी । - एमर्सन 
हमारी सम्यताकी जान यह है कि हम अपने तमाम सार्वजनिक था तिजी 
कार्मोंम नैतिकताको प्रधान स्थान देते है । - गान्वी 
सम्पताकी एक मात्र कर्तौटी हैं सहनशीलता । “ आर्थर हैँल्प्स 


आधुनिक सम्यताका में घोर विरोधी रहा हूँ भौर हूँ । - महात्मा गान्धी 
औद्योगिक सम्यता एक बीमारी हैं क्योंकि वह नितान्त पापपूर्ण हैं। 


- गान्ची 
सम्य लोग प्रश्ान्त महासागरमें भाये शराव, सिफलिस, पतलून और बाइ- 
बिल लेकर । - हैवलाँक ऐलिस 


नीतिका पालन करता, अपने मत और इच्दियोको वगमे रखना ओर 
अपनेकों पहचानना सभ्यता है; इसके विरुद्ध जो है वह असम्यता है। 

- महात्मा गान्ची 
युरेपकी सम्यता आयुरी है। - महात्मा गान्ची 
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सम्यताका अन्तिम सुफल यह हो कि हमें फ़ूरसतके वव़तका उपयोग सम- 


झदारोसे करना आ जाय । - वरट्रेण्ड रसल 
सम्यता उस आचरणका नाम है जिससे मनुष्य अपना क्ंव्य-पाून करता 
रहता हैं । - महात्मा गात्यी 
समझ्न 
सामान्य समझके मानी हैं सन्तुलनकी भावानुभूति । _- महात्मा गान्यी 
जिसमें कोमढताकी कमी है उसमें समझदारीकी कमी है । - पोष 
समझदारी 

(जो एक नज़र देख लेनेसे नहों समझ सकता वह बहुत-कुछ समज्नानेपर भी 
नहीं समझेगा । - भरवी कहावत 
साक़गोईसे वढ़कर समझदारी नहीं । - डिसराइली 
समझदारोका एक लक्षण यह हैं कि दुस्साहस न करे । - थीरो 
जरा-जरा-सी वातोंका वुरा मानता हमेशा महा मग्ररूरी या निपट 
नासमझीका लक्षण है । - पोप 
समझौता 
समझौता शतानका काम हैँ । “ इक्ान 
समता 


समरस अवस्था मानें प्रेम-कछिकामें ऊँडेला हुआ ज्ञान-प्रकाश्ष | संगुणसत 
निर्गुण प्रकट हो। दृश्य छुप्त न होते हुए द्रष्टका तेज फैले । चंतन्यकी 
क्रीड़ामें, कर्मबोगमें, व्यवहार करते हुए श्ान्तिका अनुभव करें। शरद 
बोठते हुए निःश्द्धमें छीन रहें । प्रेमकी कोमलता धर शान प्रखरता- 
का योग साथें। _ ज्ञानेशबर 


समता, सुख्र या ऐश्ो-आरामसे नहीं, संयमस्त प्राप्त होती है । 
- विनोंवा 
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जो सुल-दु-लको सवंत्र समतासे देखता हैं वह परम योगो हैं। «“गं.ता 


चित्तको सदा सम रखना ही योगका सार हूँ । - ज्ञानेश्वरी 
सर्वत्र दु ख-साम्यकी योजना किये विना हरिको समाधि नहीं मिलेगी । 

- जानेश्वरो 
ईव्वरकी नज॒रमे कोई छोटा-वडा नहीं है । - एक कवि 


जिसके लिए जो योग्य है सो देना इसीमे सच्चो समता हूँ । 


- श्री ब्रह्मईतन्य 


/ज74" 


हैं धनंजय, संग छोड़कर, योगस्थ रहकर कर्म कर; सिद्धि और असिद्धिमें 


समान रह । समत्व ही योग है । - गीता 
समदर्शी सबके प्रिय बौर सबके हितकारी होते है। उन्हें सुख-दु ख; 
प्रगंसा-गाली समान है। -,भोसाई तुलतीदासजी 
चित्र-चित्रित युद्धमें सैन्यकी जैसी अन्षुब्बता है वेमी,ही समता व्यवहार- 
रत ज्ञानीकी रहती है । - योगवासिष्ठ 
गत्रु और वन्धु, मुख और दु ख, प्रगंसा और निन्‍्दा, मिट्टी और त्तोना 
तबा जीवन और मरणमे श्रमण समचुद्धि होता है । - प्रवचनसार 


श्रमण ऐंहलौकिक विपय-तृष्णात्ते विरत और पारछोकिक विपयाकाक्षाओसे 
रहित होता है। उसका बाहार-विहार सन्तुलित होता है । वह कपाय- 


वासनाओते निर्मुक्त रहता है। - प्रवचनमार 
जिसे ममता नही वही समता पाता हैं । - योगमास्त्र 
समभाव ही मानव जातिकी खरी सिद्धि है । - सन्त वचन 


समताका रहत्य यह है कि मनुष्य यह समझ ले कि सबमे समान रुपस 
रहनेवाला जो एकमेवाद्वितोय ब्रह्म है वह में ही हूँ । - नानेब्बरो 
समभावसे हमारा देह-सीमित 'बआत्म-भात्र व्यापक्र हो जाता हैं । 

- नावजी 
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राग-हेष तभी मिटता है, जब अपना स्वरूप मिल जाता है । 


- सन्त नन्दलाल 
जिसमे समता आ गयी उसने संसार जीत छिया । - गीता 
कर्मासक्तिका आश्रय न छे, मूढताका आश्रय न छे, नैष्कर्म्यंका भी आश्रय 
ने ले; यथास्थित समान रह । - योगवाशिष्ठ 
समदर्शी 
समदर्शी छोग पाप नहीं करते । «- आचाराग 
समय 
मैनें समयको नष्ट किया । और अब समय मुझे नष्ट कर रहा है। 

- शेक्सपीयर 
साइरसके पास जो आदमी आते उससे कहता : “थोड़ेमे कह दीजिए, 
समय बहुत क़ीमतो है । - अज्ञात 
नदीके प्रवाहमे तुम दो दफा नहीं नहा सकते | समयका प्रवाह भी ऐसा 
ही है, बह गया सो बह गया । - हिरेकलीटस 
एक आज दो कलके बराबर है । - फ्रेकलित 
वर्तमानका हर क्षण अनन्त मल्यवान्‌ है। - गेंटे 
वो किसी महान्‌ कार्यके लिए पैदा नही हुआ जो वक्तुकी कोमत नहीं 
जानता । ह# वपूकीए 


जो अपने समयका सबसे ज्यादा दुश्पयोग करते है वे ही समयकी कमीकी 
सबसे ज्यादा शिकायत करते है । - बैयर 
समय अमूल्य है, यह समझकर आजकी २१६००० विपलका उपयोग 
करना | - श्रीमद्राजचद्ध 
भगवच्चिन्तनमे समय व्यतीत करना मनुष्यका मुख्य कर्तव्य है। भक्तके 
लिए भगवानकी सम्पत्तिका अपव्यय करना महापाप है । - श्री उड़ियाबावा 


समयकी सुचार व्यवस्था, सुव्यवस्थित मतकी अचूक परिवायिका हूं रा 
- पिटसेत 
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सर दृट जानेके वाद वह अपनी फौछादी टोपी पहन रहा है । 
- इटालियन कहावत 


>पर्कड लिये जानेपर चिडियाका चौखना फिजूल हैं। - फान्सीसी कहावत 


जर्कीक डूब जानेपर कुएके ढकनेसे क्या होता हैं।._- डेनिस कहावत 
'ेर चोज ठीक वक्‍तपर । - जर्मन कहावत 
«र्वितक समय हैं समय रहते समयको पकडो, क्योकि समयक्रे निकल 
जानेपर समय नही है । - भज्ञात 
सिवा दिन-रातके हर चीज खरोदी जा सकती है। - फ्रान्सीसी कहावत 
वक्‍तका हर मिनिट सोनेके हर तारकी तरह कीमती हे । - मैसन 
समय वह बृढ़ा न्यायाधीश है जो सव अपराधियोकी परीक्षा करता है। 
- शेक्सपीयर 


दस हज़ार गुजरे हुए कल एक आजकी बराबरी नही कर सकते । 
- वर्ड सवर्ध 


समरसता 

ईइवरवे साथ समरसता साधनेके बाद भी अगर हममे पुरुषार्थ और 
समता न आवे; दया, न्याय, उदारता, प्रेम, क्षमा, वात्सल्य वगरह गुण 
हममे पूरी तरह न उतरें, अख॒ण्ड सत्कम-परायणता हममें न व्यापे, तो 
उस तादात्म्यकी और समरसताकी मात्वी पूर्णताकी दृष्टिसि कुछ कीमत 
नही। - नाथजी 


समष्टि 

जबतक सब आज़ाद नहीं है कोई पूरी तरह आज़ाद नहीं हैं। जबतक 
सव नीतिमान्‌ नही हैं कोई पूरी तरह नीतिमान्‌ नहीं है, जबतक सब 
सुखी नही हैं कोई पूरी तरह सुखी नही 2 । - हख्वर्ट स्पेन्सर 


क्लाइगया 


नगर 


है 
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संकोर्ण वृत्तिके आदमीकों समाधान मिलता मुमकित नहीं । 


- श्री ब्रह्मनतन्य 
क्षणिकसे स्थायी समाधान कैसे मिल सकता है ? - श्री ब्रह्मन॑तन्य 
पूर्ण समाधान ही सच्चा भगवदर्शन है । - श्री ब्रह्मन॑तन्य 
समाधान माने पूर्णता । - श्री व्रह्मव॑तन्य 
वृत्तिका स्थिर होना, शान्त होता ही समाधान हैं।.. ५ श्री ब्रह्मन॑तन्य 
जो सब जगह परमात्माकों भरा देखेगा उसे ही समाधान मिलेगा । 

- श्री ब्रह्मचतन्य 
लेनेकी अपेक्षा देनेमे ज्यादा समाधान है । - श्री ब्रह्मचेततन्य 
कर्तव्यमें तत्काल समाधान है । - श्री ब्रह्मच॑तन्य 
समाधानके सिवा और किसी बातसे हमारे जीकी तलमरू भीर हुरहुर 
बन्द नहीं हो सकती । - भी ब्रह्म॑तन्य 
जो चीज जहाँ रखो हैं उस जगहके सिवा बत्रिछोकमे भी ढूंढनेपर नहीं 
मिल सकती । समाधान सिर्फ भगवानूके पास है । - थी ब्रह्मत्रतन्य 
समावानके लिए निष्ठा अत्यन्त आवश्यक है । - श्री ब्रह्मचतन्य 
समाधि 
प्रपंचमे व्यवहार करते हुए भी जब वृत्ति भगवानूसे नहों हव्ती तब उसे 
'सहुज-समाधि' कहते है । - श्री ब्रह्मयतन्य 
सहज समाधिमें हर परिवर्तन आानन्द-ततन प्रतीत होता है । 

“स्वामी रामदास 


सारो आमातृण्णाके लिए पातकह्य तत्वावबोध हो समरात्रि है, मौन बैठ 
रहना नहीं । - योगवाशिष्ठ 
दृत्ति विविकार हो, फिर ब्रह्माकार हो, फिर उसका सम्यर्‌ विस्मरण हो, 
उसीका नाम ज्ञान-समाधि हैं । - अपरोक्षानुभूति 


दे४६ सानगंगा 


समत्त कल्पताबीतस सवया रहित होकर केवल स्वृरुपमें ही स्थिर रहनेंकों 
समावि कहते हैं । - बनात 
समाधिका बर्थ है सत्र व्येवका ही सालात्कार करना। समाविका अर्ग 
है ब्येयंतर सृष्टिका विस्मरण। समाविका अर्थ सारी यृष्टिका वित्मर्ण 


४५० (5. ०. # 

नहा हू । “- साब घुत्दां 
स्वानभदंक बकंग्यगाक हा के आवेधमे दर अनपर-मआाटर मल, <<, आर ( उ्प्ला करनदालका 3० “बल 220. तिवा रा 

स्वानुमवंक रसक वावशम दग्य बार शब्दका उपनला करनवालका विवा- 
होती 7 दर्बद्यविविक 

तस्थ दीप-नंसी निविकत्प समाधि सिद्ध होती है। - देग्दशबाव्बक 


समानता 


किसी आदमीका अपनेकों दसरेस वह्कर, मानकर उसपर सवारी कंसता 


इतनसान ओर भगवानके प्रति पाप हैं । - गाल्वी 
“बआत्मव्त सर्वमृतेपु” यह क्या केवल पोवियोंमं ही बरा रहेगा ? 


समालोचना 


[ 


दूसरोंकी समालोचना न करना वैराग्यका रल्षण हैं । 


सम्पत्ति 


गो गे ऊ> बीत भा सम्यत्ति 7 अर 
लागांक आगे दुखड़ रावंक वजाय प्रभुक आगे राबाता चला ४ रा 
प्राप्त हों। - तपस्वी अबू हसन लर्काती 
सम्पत्ति वौर वैभवके मदसे मनुप्य भानरहित और उच्छ खल् हो वाठा है | 


च्थ बज प्रावत हट 
सम्पत्ति चोरी हुं का 
नली... स्म्पत्तिकी 0 00 2 के छोगोंको मेरा कालदण्ड 7-3 न््रां 
द्तत्ता दार धन्पत्तिका वुच्द्य रथ देता 5छभका ४६ गले पट 
पु भसगदान ता 5प्नी क्कप्यं 
दीखतदा | “ नगवात्‌ वीं छू । 


ततरंग-स ३४७ 
जवतक मेरे पास जरूरतसे ज्यादा खानेकी चीजें है और दूमरोके पास कुछ 
नही हैं, जबतक मेरे पास दो वस्त्र है और किसी आदमीके पास एक 
भी नहीं है, तबतक दुनियामे सतत चलते हुए पापका में भागीदार हूँ 


“- दाीलस्टाय 
लक्ष्मीकी पाते ही आदमी कठोर हो जाता हैं । - योगवाशिष्ठ 
मुझ मोक्षदायकको प्रसन्‍त करके जो केवल सामान्य सम्पत्तिकी इच्छा करता 
हैँ वह सचमुच मन्दभाग्य है । - भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपनेको सबके मगलके लिए लुटा देना ही सबसे बडी सम्पत्ति है । 

- मस्कत-रत्नाकर 


हमारी सम्पत्तिका आधार कमानेकी ताकत चहो त्याग-गक्ति है। - भन्नात्त 
हर-एककों खाने-पीनेके लिए भरपूर मिलना चाहिए, यही सम्पत्तिकी 


समान-वाँटनी हूँ । - श्री ब्रह्मचतन्य 
मृखंके हाथमें बद्दी सम्पत्ति बड़ो विपत्ति हैं। - वज्ञात 
सम्त्रत्व 


मालीसे सम्बन्ध रखोंगे तो परी वाटिकास छाभ उठा सकोगे। भगवानसे 
सम्बन्ध बना लो तो भगवानकों वाटिकारुप यह सारा संसार तम्हारा हो 


जायगा | “ श्रां ब्रह्मानन्द सरस्वता 
सम्बन्धी 

प्ंसार्रिंम जितने सम्बन्धी मिले और विछुड गये उतने तो गंगाक़ी बालके 
कण भी नही है । “ सेस्कत-सूक्त 
मेरे लिए न तो माता है, न पिता है, न कोई सगा-सम्बन्धी ही है। भग- 
वानके तिवा मेरा कोई नहीं हैं । - भक्त प्रन्नाद 


जो प्रिय सम्बन्धीकों मौतकी फाँसीसे नहीं छुद्ा देता बह स्वजन स्वजन 
पिता नहीं है, माता माता नहीं है, पत्ति पति नही है, गुर 
देव नहीं है “- भगवान्‌ ऋषभरदेव 


है 


न्ञ 
। 3, 
॥34] 9 
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बन 


श्उे 
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सम्मान 
अगर आदमी सम्मान चाहे, तो सम्माननीय छोगोका संग करे । 

- ला ब्रयर 
सम्यग्दशंन 
जो आत्मा सम्यग्दर्शनवाली होती है वह कर्मेसि लिप्त नही होती । 

- मलुझमृति 
सम्यक-विचारसे बढ़कर भवरोगका इलाज नही । “ हुंदय प्रदीप 
सम्यग्दर्शन-शूत्य आत्मा संसरण करता रहता है। - मनुस्मृति 
सरलता 
सरलता भक्तिमार्गका सोपान है। - श्री उडिया बाबा 
चालबाज और धूर्तको सबसे ज्यादा व्याकुलता उस वक्‍त होती है जब कि 
उसका पाला किसी सीधे और सच्चे आदमीसे पडता है।._ - कोल्टन 
जहाँ सचाई है वही सरलता रहती है । - जेम्स एलन 
महत्तम सत्य सरलतम होते है; महत्तम व्यक्ति भी । “ हैयर 
महत्तासे सरल कुछ नही; सचमुच सरल होना ही महान्‌ होता है । ; 

« एमरसेन 
महात्माओका मन, वचन कर्म एक होता है । - सुभाषित संचय 
स्वोदय 


आजके विद्वान्‌ सर्वोदयको अव्यवहार्य भी मानते है। लेकिन यह अव्याव- 
हारिकता गाछी नहीं, गौरव है ! ब्रह्म कैसा है ? अव्यवहाय है, यानी 
वह व्यवहारका कॉइन ( सिक्का ) नही वन सकता । वह तो व्यवहारको, 
बाजारकों तोड़ेगा । सस्ता ख़रीदनेकों ही आज व्यवहार मानते है। हम 
कहते है, महँगा खरीदो, सत्ता चीज़ तो चोरीकी होती है। “ विनोवा 
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आस्तिक माने ईब्वरकों माननेवाले । ईश्वर कोन हैं ? वही मालिक हैं । 
अगर हम मालिक बनते है तो हम ईश्वरका ही स्थान लेते हैं। यह तो 
नास्तिकता हैं। इसलिए सहो आत्तिकता रखती चाहिए। सही आस्ति- 
कता यानी परमेच्वरने जो चीज़ें दो है उतका भोग सबको मिले, इसोका 


नाम हैं सर्वोदिय । - विनोवा 
स्वोदय-समुद्रका अमृत हूँ - सत्य और अहिसा । “- विनोवा 
सहज 

अपूर्व आनन्दके भेदकों जो जानता है, उसे सहजका जान एक क्षणमें 
प्राप्त हो जाता हैँ । - सिद्ध तिल्लोपाद 


जैसे घोर अन्यकारमें चन्द्रमण उजाला कर देती है, उसी तरह सहज 
ग॒न्यावस्थाका अछोकिक महासुख तमाम दृश्चरितोका ताश कर देता है । 
- सिद्ध सरहपाद 
महासुख निर्मल सहज स्वरूप हैँ; न वहाँ पाप है, न पुण्य । 
- सिद्ध तिल्लोपाद 


सहनशीलता 
जी लोगोकी तुच्छ गलतियोंको दरगुज़र नहीं कर सकता वह दरिद्र भात्मा 
है । - फल्थम 
जो लोग गान्तिसे सब कुछ सह छेते है, उनके सम्बन्ध. यह बिलकुल 
निश्चित हूँ कि उन्हें भीतरी चोट वर्टी गहरी पहुंची होती है। 

- रवीचनाथ टेगोर 


बक 


गाली सह छेनेके मानी है गोली देनेवालेकी इच्छा वग न होना, गाली 
देनेवाठ़को असफल बना देना, यह नहीं कि जैसा वह कहे वैसा करना ? 
- गास्वी 


३५० ज्ञानगंगा 


अपनेसे बलवान्‌के अपराध तो सभी विवश होकर सहत करते है। सहन 
शीलता तो वह है जिससे अपनेसे निर्बलके अपराध सहन किये जायें | 

- बोधिसत्त 
जो पत्थरकी तरह स्हनशील हो गया वह लक्ष्मीनारायण बन गया। 

“ उपाप्नी 
जीओ और जीने दो, क्योंकि पारस्परिक सहिष्णुता और सहनशीलता 
जीवनका नियम है। मैने यह सबक कुरान, इंजीरू, जैन्द अवस्ता और 
गीतासे सोखा है। - महात्मा गान्धी 
क्रोधरहिंत और दुर्भावरहित सहनशीछताके सूर्योदयके सामने कठोरतम 
हृदय भी पिघलना ही चाहिए और घोरतम भज्ञान भी दूर होना हो 


चाहिए । . - गासी 
सब प्रकारके दुःखोंकों शान्तिपर्वक सहना चाहिए । . - श्री उडियाबावा 
आय पुरुषों इतनों सहनशीलता होती है कि दुर्जतोके वचन-अंगारोमे 
जलाये जानेपर भी कड़आ नहो बोलते । - सुभाषित-संचय 
सहनशक्तिके शिखर॒पर ही भगवान्‌ विराजते हैं । - उपासनी 
सहयोग 
मनुष्योके साथ प्रगति कर । - वेदवाणी 
एक हाथ दूसरेको धोये, वर्ना दोनों मैंले हो जायेंगे। ..- डेनिश कहावत 
सहानुभूति 
सहानुभूति वह सार्वभौमिक भाषा है जिसे जानवर भी समझ छेते है और 
उसको क्द्र करते है । » जेम्स एलव 
सहानुभूतिसे हमारी खुशियाँ बढती है और हमारे रज कम होते हैं। 

- चैरी क्रेट्स 


ड्बनेवालेके प्रति सहानुभूतिका मतलब उसके साथ डूब जाना नहीं है 
बल्कि खुद तैरते हुए उसे बचानेकी कोशिश करना है । > भन्नात 
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सहायक 
ईश्वर असहायोको सहायता करता है, समर्थोकी नहीं । - गान्ची 
“जा असहाय है उत्का सहायक ईश्वर है। - तमिल कहावत 
सहायता 
.जर्व एक दरवाज़ा बन्द हो जाता है, सौ दरवाजे पुर जाते है । 
- स्पेनी कहावत 
“व आवश्यकता अधिकतम होती है, सहायता निकटतम होती है । 
- जर्मन कहावत 
यदि आप लेगडे ओर असमर्थ है तो दृसरेकी सहायता और हृपासे सत्य- 
नगरके दिव्य प्राचोरपर चढनेमें लज्जाका अनुभव नही करना चाहिए । 


- सन्त मारकस अरलियस 
०“अपनी सहायता स्वय करोगे तो ईश्वर भी तुम्हारी महायता करेगा । 
- डच और डेनिग कहावत 
सहिष्णुता 
सहनणीलता सर्वोत्तम धर्म हैं । - विडटर हायगो 
सम्यताको एकमात्र कसौटी हूँ सहिष्णुता । « आर्थर हैँल्प्स 
सकदट 


आत्मवलूका वढना माने देहवुद्धिका कम होना । परमात्मा इसोके लिए 
सकट भेजता है। लेकिन तुम डरते हो | इसे बया कहा जाय? ऐसी 
स्थितिमें संकट वापस लेना तुम्हारा अहित करना हूँ । 

- सदगुरु श्री ब्रद्मचतन्य 


संकल्प 
एक आवश्यक काम पूरा करता होगा । वह हैँ - 'मनमें भरे हुए नाना 


तरहके मंऊत्पोका नाम ।' ज्योही तुम्हें इस कार्यमें सफ़लला मिलेगी त्योंही 
संसारी प्रलोनन नितान्त मुलम हो जायेंगे । - उडियवाबाबा 


रे५२ क्ानगंगा 


समस्त दृश्य-जगत संकत्पसे पूर्ण है। जैसा संकल्प करोगे, ठीक उसी भाँति 
दृष्टिगोचर होने लगेगा। संकल्प समुद्रके जलकी वूँदके समान है। अनन्त 
संकल्पसमूह ही संसार है। वास्तवमें संकल्मसे इतर कुछ नहीं है। ऐसा 
विचार करके विद्ववप्रपंचकी आसक्तिका नाश कर दो। - उड़ियाबाबा 
इस दुनियामे हर चीज़ संकल्प-शक्तिपर निर्भर है। - डिसिराइली 
हम दृढ़ संकल्पसे सब कुछ कर सकते है। संकल्पसे सृष्टिकी उत्पत्ति एवं 
प्रढलय भी कर सकते हैं। ईव्वर प्राप्ति भी दृढ़ संकल्पसे ही हो सकती है। 

- उडियाबाबा 
विश्वव्यापी महान्‌ शक्तिकों अपने अनुकूल कर छेनेका मार्ग और सामथथ्य 
हमारे दृढ़ संकल्पमे है । - नाथजी 
सकतपका संन्यास किये बिना कोई योगी नहीं होता । - गीता 
विश्वमे कुछ भी कठिन नही है; केवल संकल्पकी दृढ़ता चाहिए । 

- चीनी स्तवन 


लोगोमे बलकी नही, संकल्प-शक्तिकी कमी होती है।.- विवटर हूगो 


संकल्पू-विकल्प 


संकल्प-विकल्पके मिट्ते ही स्वयं जीव ही परमात्मा हो जाता है । 
- जञानेग्वरी 


संकल्प-शवित 
हमारी संकल्प-शक्ति ही हमारे अन्दर रहनेवाढी सच्ची ईश्वरशर्ति है का 
न्‍्नां 


संकोच 


अति सकोच अनुचित है। वह आादमोकों परेशानी और गुलामीमें छा 
पटकता है । > स्वामी रामतीय 


तरंग-प १७६ 


संग 

संगका सर्वथा त्याग करना चाहिए। किन्तु यदि उसफा त्याग ने किया 
जा सके तो सत्पुरुषोका संग करना चाहिए, क्योकि सत्संग हो उगकी 
ओऔपधि है। कामनाओको सर्वथा छोड देना चाहिए। परन्तु यदि वह 
छोडी न जा सके तो मोक्षकी कामना करनी चाहिए, क्योकि मुमझ्ा ही 
कामनाको मिटानेकी दवा है । “ मदालमा 
परमात्माका वास व्याप्रमें भी है, पर उसके प्राप्त जाना उचित नहीं । 
परमात्मा दुएसे दुष्ट व्यक्तिमि भी है, पर उसका संग करना उचित नहीं । 


- रामएष्ण परमहंस 
संगति 

जो जैसी सगति करता है वैसा फल खाता है - कबीर 
साधुकी संगति औरोंकी व्याधि हरतो है, असाघुक्नी संगतिसे आाठो पहर 
उपाधि रहती है । - कबीर 

संग किसका करना चाहिए ? जिसमें 'में' और 'तू न हो । 
“ तपस्‍्वी जुल्नुत मिसरी 
“फीआ हमेशा कौएके पात्त वैठता है। - यूनानी कहावत 


हाथमें लाठी लेते हो यूँ ही कितीको मारनेके भाव हो जाते है। यह हूँ 
लाठीकी संगतिका मसर। हायमें माला लें तो उसे जपनेका हों मन 


होगा । - श्री ब्रह्मच॑तन्य 
घास्त्रोमें सन्तोकी सेवाकों मुक्तिका और स्प्रों-संगी कामियोके संगकों 
नरकका द्वार बताया है । “ भगवान्‌ ऋषभदेव 


जैमे सूत्ती लकट्रियोके साथ रहनेने गीली लकदों भी पलती है, उसो 
तरह पापियेत्ते सम्पर्कमे रहनेसे धर्मात्माओोकों भी उन्हींके समान दप्ट 
भोगना पहता है ! - मंदाभारंत 
अनलोंके साथ रहो, तुम भी भले हो जाओगे। 

- इटालियन और स्पेती दद्वावत 


३७४ जझानगंगा 


जब कोई कबूतर कोओंसे मिलने रूगता है तो उसके पंख सफेद रहते है, 


लेकिन उसका दिल काला हो जाता है। - जमंत कहावत 
जिनके विद्या, कुल और कर्म श्रेष्ठ हों उत सज्जनोंकी सेवामें रहे। उनके 
साथ उठता-बैठना शास्त्र पढ़नेसे भी बढ़कर है । - महाभारत 
'कुँंसंगतिसे एकान्त अच्छा । - युरंप्ियन कहावत 
संगीत 

अंगीतका दूसरा नाम संजीवनो है । - सादी 
अंगीतके पीछे खुदा चलता है। जिस दिलके दरियाकों संगीतकी हवा 
लहरायमान करती है उससे शैतान भो डर जाता है । - सादी 
जिस मनुष्यकी आत्मामे संगीत नही है उसका विश्वास मत करो । 

- अज्ञात 
हर वस्तुमे संगीत है, अगर मनुष्य उसे सुन सकें । - बायरव 
संग्रह 
शहदकी मक्सियाँ बड़े परिश्रमसे शहद इकट्ठा करती है, पर उसे भौर हो 
कोई ले जाते है । संग्रहका नतीजा नाश हैं । - - भागवत 
ज्ञान अगर छिपाकर रखा जाय, और खज़ाता दबाकर रखा जाय तो इन 
दोनोंसे क्या फ़ायदा ? - एऐकल्स 


संन्यासी एक दिनका संग्रह करे, गृहस्थ तीन दितका । आपके पास तोन 
दिनके लिए खानेको हो तो फिर ज़रा भी फिक्न न करें । 

- श्री ब्रह्मच॑तन्य 
संग्राम । 
शरका संग्राम दो-चार पलका हैं; सतीके घमसानमे एक पल लगता हैं 
साधुका संग्राम है देह-पर्यन्त रात-दिन जूझना । - कबीर 
संघटन 
संघश: ज्ञानका प्रचार करनेवालेका नाश नहीं होता । > वेदवाणी 
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संघर्ष 

.“वार्मिनाओका संघर्ष केवल यह दरणाता हैं कि जीवन व्यवस्यित होना 
चाहता है । उसकी मंगिकों समझ्नों - पलील जिदश्नान 
सचय 

- जोंडे-जोड मर जायेंगे, माल जेंवाई जायेंगे । - हिन्दुस्तानी कहावत्त 
सत्तान 
जो बच्चे पैदा करके माँ-बवाप बननेकी इच्छा नही रखते, वे हो परमेम्वर 
रूपसे जगतके माँ-बाप बनते है । - उपासनी 
पत्रसे सदयति होती है - यह सर्ववा यक्ति-विमद्ध है।.._- शंकराचार्य 
सन्ताप 
सनन्‍्तापसे रुप नष्ट होता है; सन्‍्तापसे बल नष्ट होता हैं; सन्तापने ज्ञान नष्ट 
हीता है, सन्तापमे व्याधि पैदा होती है । - सन्त विदृर 
संभाल 
माँसे वच्चेफ़ो यह नहीं कहना पडता कि तुम मुझे सेभालो । भाँकी तरह 
ही भगवान्‌ भक्तरी खबर रखते है । - सन्त तुकाराम 
सम्भापण 
सम्भाषण वह कला है जिसकी स्पर्धामें मारी मानवजाति उतरी हुई है । 

- एमर्मन 
वातचीतमें न तो इतने संक्षिप्त वनों कि मानी उत्त हो दायें; ने इतनी 
व़वास करो कि सननेवालोकों बंठाला प्राने छगे । - प्ोतागोस्म 
जो बत्यविक बोलता है, पाप करना हू । “ तालमुद 
ऐसे बादमियोकी व्यन्त बहुमंग्यक़ है जो सोचते वहूत फम है बोर 

बोलते बहत ज्यादा हूँ । - द्रायः 


३५६ ज्ानगंगा 


“जिन्हें सुन्दर वार्तालछाप करना नही आता वही सबसे ज़्यादा बोलते है । 


- भफलातून 
सम्भोग 
सत्री-सहवासका जो सुख क्षण-भरके लिए जीवोंको प्राप्त होता है वह मुक्तको 
सदा अखण्ड रुपसे प्राप्त है । - एकताथी भागवत 
संयम 


संयमीकों वतकी क्या आवश्यकता ? और असंयमीकी वनमे जानेसे क्या 
लाभ ? संयमी जहाँ भी रहे उसके लिए वही वन है और वही आश्रम है। 


- श्रीमद्भागवत 
चेशहीनता, मौन और प्राणायामसे शरीर, वाणी और मन वशीभूत होते 
है । - श्री उडियाबाबा 


"संयभ और उपवाससे बहुत रोग दुर हो जाते है।.- डेविश कहावत 
#र्मेशा संयमकी पोशाक पहने रह, क्योंकि बहिएत सिर्फ परहेश्गारोंके 


रहनेकी जगह है। - पादी 
संयममे पहला कदम है विचारोंका संयम । - गान्वी 
सब बातोंमें संयम । - कोरिंधियत्स 
संयमी पुरुष रोज-ब-रोज अधिकाधिक शक्ति और शात्ति पाता है । हि 
« गा 


कुछ भी हो, बिना संयमके कुछ भी नही हो सकता । संयमके द्वारा हो 
दिव्य दृष्टिकी प्राप्ति होती है। संयम-रहित जीवन व्यर्थ है। दृंढ अभ्यासकी 
निरन्तर आवश्यकता है। शिथिल अम्याससे कुछ नहीं होनेका | सावधार 
चित्तसे निरन्तर अभ्यासमे छगे रहो । यह पृस्तकी विद्या नही है अनुभव 
का पथ है । - श्री उडियावाबां 
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जिसका मन और वाणी सदा शुद्ध और संयत रहती हैं वह वेदान्त-शास्त्रके 


सब फलछोको प्राप्त कर सकता हूँ । - मंतर 
संग्मसे कभी किसीकी तन्‍्दुएस्ती नहीं विगडती । - गान्धी 
सबम और शिस्त ही हमे पशुओंसे जुदा करते है । - गान्धी 
संयोग 


इत्तिफाक ( चान्स ) नामकी कोई चीज नही है । इस शब्दसे हम केवल 
अपने अज्ञानपर परदा डालने और उसे क्षमा करनेका काम छेते है । 


“ अरविन्द 
संशय 
संशयात्मा शान्ति नही पा सकता । - आचाराग 
ज्ञानी, अश्रद्धावात और संशयात्माका विनाश होता हैं। उसका यह 
लोक हैं न परछोक । सशयात्माकों सुख नहीं । - गीता 
संसार 


चार बातें हमेशा याद रखो; ये चार श्रेणियाँ हैं > पहले, ससारको दु.ख- 
रूप समझ्षवा; दूसरे, उसे स्वप्तवत्‌ समझना; तीसरे, उसे भगवान्‌की 
माया समझना; और चौथे, उसे आत्माकी तरंग जानना । 

- श्री उडियावाबा 
दृष्य जगत॒का सहारा लेना ही जगलीपन है । - लेडी मोर्गन 
संत्तार सपनेके मानिन्द है। जिस तरह जागनेपर सपना झूठा माठूम होता 
हैं, उसी तरह आतज्ञान होनेपर संसार मिथ्या छुगता है । 


- याज्वत्वय 
लोग संतारी लोगोकी बया कुशरू पूछते हैँ! भाडमे पड़े हुओसे कया 
पूछना कि तुम जले या नहीं । - सम्कृत-मृक्ति 


संसार-विन्तनसे तुम जितने ही उपराम होगे, संसार तुमसे उतना ही 
अधिक प्रेम करेगा । - श्री उटियाबाबा 
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संसार तो मुसाफ़िरखाना है, भसली घर तो प्रभुका धाम है। 


“- भक्तराज यादवजी 
संसारका मूल क्या है ? विषय-चिन्ता । - शंकराचार्य 
सारा संसार तो तुम्हे मोहनेको तैयार है। तुमको संसारसे युद्ध करना है। 
संसार एक तरफ और तुम एक तरफ़ हो । - श्री उड़ियाबाबा 
जब भग्रवाबूसे पूर्ण प्रेम होगा तब संसार तुम्हारे अधीन हो जायेगा । 

- श्री उडियाबाबा 
आहा ! यह संसार बड़ा ही प्यारा है । - अथवंवेद 
कामनाएँ ही संसार है । - पज्ञात 


जैसे मुसाफिर कही मिल जाते है और कुछ देर आराम कर अपनी-अपनी 
राह चल देते है, बस यही हाल हमारे सासारिक सम्बन्धोंका है। - बुढ 
यह संसार स्वप्त, माया किवा मनोराज्यकी तरह है, ऐसा समझकर 
अपना-अपना नियमन करके शान्तचित्त होकर सबसे समभावसे बरते । 


| » भगवान श्रीकृष्ण 
सब बन्धुजन संसारकी बेडियाँ है; जितने छोग है वे सब महारोग है; और 
तृष्णा केवल मृगतृष्णा है । - योगवाशिष्ठ 
संसारमे रहो, लेकिन संसारी न बनो । - रामक्ृष्ण परमहंस 
संस्कृति 
आदमी या औरतकी संस्कृतिका पता इस बातसे छग जाता है किये 
झगडेके समय कैसा बरताव करते है। - वर्ना शा 


मनकी संस्कृति हृदयकी संस्कृतिके अधीन रहनी चाहिए | 

- महात्मा गान्मी 
संस्कृति एक चीज है वानिश दूसरी । के कल 
सर्वोच्च संस्कृति यह है कि बुरा न बोले । ि 


तरंग-प ६७५९ 


ताकार 
जब मैं देखता हूँ कि अधर्मने धर्मको दवा लिया, तब में अपना जन्मरहि- 
तत्व और अमूर्तत्व एक ओर रख देता हूँ; और निराकार होते हुए भी 
मायाका आश्रय लेकर साकार हो जाता हूँ । 

- भगवान्‌ श्रीकृष्ण ( ज्ञानेश्वरी ) 
पाक्षात्कार 


ईश्वर-साक्षात्कार और कुछ नही, अपनो ही दिव्यताका प्रकटोकरण हूँ । 
“ स्वामी रामदास 
“जिसने अपने आात्माका साक्षात्कार नही किया उसने यदि राजमान्या 
विद्याका उपार्जन कर लिया तो क्या ? विचित्र वैमबयुक्त सम्पत्ति प्राप्त 
कर ली तो क्या ? और सुन्दरी स्त्रीका उपभोग कर लिया तो कया ? 


“ संस्कृत-सूक्ति 
परात्पर ब्रह्मका साक्षात्तार हो जानेपर अज्ञानका परदा फट जाता हैं, 
सब संशय कट जाते हैं और तमाम कर्म नष्ट हो जाते हैं । - उपनिपद्‌ 


साक्षात्कार तीन प्रकारका होता हैं- ( १) इधदेवका प्रत्यक्ष दर्शन, 
(२ ) स्वप्न-दर्गन भौर ( ३ ) तल्लीनता। इसमे स्वप्न-दर्गन अवम, 
प्रत्यक्ष दर्शव मध्यम और तल्लीनता उत्तम है। तल्लीवताके बाद साधक 
जगतृकों स्वप्नवत्‌ देखता है । - श्री उडियाबावा 


भोरा तमीतक भतभनाता हैँ जबतक कमलूपर बैठकर मधुपान नहीं 
करने लगता । मनुष्य तभीतक तर्क-वितक और वाद-विवाद करता है 
जबतक उसे ब्व्वरवा साक्षात्कार नहीं हो जाता । - रामकृष्ण परमहुँन 


सादगी 


सादगी जीवनके सम्बकू ऐश्वर्यंका लक्षण हैं - स्वामी रामदा 
गम्भीर विचारक्षा सहज परिणाम हूँ चरारित्रकी सरलता । ऐमलिट 
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साधक 
साधक भूतदयाके कारण कर्मयोगमें प्रवृत्त होता है । - जानेखर 
मनस्वी कार्यार्थी न सु गिनता है न दुःख । « भर्तृहरि 
साधत 

महान्‌ पुरुष अपने छक्ष्योंको प्राप्ति ऐसे साथनोंते करते है जो कि दुवृंद्धियो 
की पकड़से वाहर होते हैं और जो कि बाम छोगोके तरोक़ोते नितात्त 
ब्विलाफ भी होते हैं। लेकिन इसके लिए मनका ऐसा गम्भीर जान चाहिए 
जैसा कि उस दार्शनिककों भौतिक पदार्थका था मिसने गरमीकी मदद 
लेकर वर्फ़ बना दिया | - कफोल्टन 
साधनसे एक मिनिट भी छालो रहना पाप हैँ । - श्री उड़ियाबावा 
साधन स्वाधीन होना चाहिए, उसमें किसी तरह॒के कर्मकाण्डकी खठपट 
न होनी चाहिए। - चायजी 
मेरे लिए साधनका जानना काफ़ी है। मेरे जीवन-दर्शन्में साधन ओर 
साध्य परस्पर परिवर्तनीय हैं | - महात्मा गात्वी 


थे, 


हूँ मरव, तू कावा कभी न पहुँचेगा, क्योंकि तूते जो रास्ता पकड़ा हूं पह 
तुकिस्तान जाता है । - सादी 
अपने साधनोंको कभी अपने साध्योंके तावे न होने देता । 

- महात्मा गात्वी 
साधन वीज है, साध्य वृक्ष । जितना सस्वन्ध बीज बोर वृक्षके द्मियाव 
हैं उतना साधत और साध्यके दर्मियात है। - गाली ( हिंद खरा ) 
सव साधनोंकी कसौटी है - अहंकार और ममकारका त्याग : ऊप्र्त 


और अपने-परायेके भेदभावका त्याग अर्थात्‌ सर्वत्र ईइवरदशी-भक्ति | 
- शोनेश्वर 
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ही सब कुछ समाया हुआ है!। जैसा गायन बसा श्ास्य। साच्य और 
साधनमे अन्तर नहीं हैं। डगलतनि हमे साधनपर बकतिनिंद सवितार 
दिया भी हूं, साथ्यपर तो बिलुल नही । साधन झशितना एु्म शोगा 
उतना ही साध्य शुद्ध होगा । इस विधानफा एक भी अपबाद कट है। 

- महात्मा गानरी 
साधत्ता 
प६ विचार कमा जिसमें उदारता नहीं ? वह योग बसा जिसमे परोपरार- 
फी भावना नही ? बह धर्म कैसा जिससे हेंपोन्मूछनरी प्रेरणा ने मिदे ? 
वह चारित कैसा जिससे घान्ति ने मिल्ले ? - मग्ज्त-यूक्ति 
साधना स्वेच्छासे स्वीकारी 65 गिस्त हैं । - सयानी रमगा्ष 
साधनाको लीला समझो । - स्वामी रामदाम 
पहली दुबकोमे यदि रत्न ने मिले तो रलाकरफ़ों रलहीन मत समझो । 
धीरजके साथ सावना करते रहो | समयपर भगवल्ूप्रा अबस्य होगी । 


- रामकूण परम/म 


जबतक हुग बदलकर फिरमे ठोटे वच्चोकी तरह ने हों जानोंगे तबताड 
तुम ईश्वरके राजमें दाम्तिल नही ही साते । « प्रंगील 
एकओों साधनेसे सब सं याते है; सबको साथनेस सब्र चले जाते है। 
अगर नू्‌ मूलकों सेव तो फूड, फूडे, भधाये । - गदीर 
अनुभवी गुरके मार्म-दर्गनमे दिसने सागोधाग सापदा वी है उस भाग्य- 
शालीो ही प्रगर बैराग्ययुक्त संन्यास और बनुभवात्मद द्रद्मगानझा लाभ 
शेता है “ शानेग्यर 
विशुद साधना करती है तो भूससे कम साज्नो, दनियवी बागबाटी छोड़ 
मे कि 


कक कर. कर लक गैर ग्फ हट । मं सन्त म्क ऋष्क-पनणक के 
दो, प्रोदी अपनाओं और <श्वरकी मर्जीनें सन्तोष मानों । 


रह ० 


साधनाफे मा मार्गपर वीर पुदय ही चंद मकते है । - वाणगग 
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जो प्रभ्ु-आज्ञाको नहों मानता और मनके वेगमे वह जाता है, वह न सिद्धि 


पाता है, न सुख, न मोक्ष । > भज्ञात 
साधु 

शतगंठी कौपीन है, मगर साधु शंका नहीं मानता । राम-मद-माता रहता 
है ओर इच्द्रको भी रंक समझता है । - केंबीर 
साधुकी जाति न पूछो, ज्ञान पूछो। तलवारका मोल करो, म्यान पड़ी 
रहने दो । - कबीर 
जो गाँठमे पैसा नही रखते, स्त्रीसे नेह नही रखते, में ऐसे साधुओके चर- 
णोंकी धूल हूँ। - कदीर 
सिंहोके शुण्ड नही होते; हंसोकी पंक्ति नहीं होती; छालोकी बोरियाँ नही 
होती; साधु टोलियोंमे नही चलते । » कबीर 


साधु शान्ति और दयाकी मूर्ति होता है। भूतदयाका उतावछा होता है। 
जिसका जैसा अधिकार वैसा उसको बोध देता है। वह किसीके दिलको 
धवका नही पहुँचाता । - श्री ब्रह्मचेतत्य 
»जिसिकों दृष्टिमे जन्म और मरण दोनो समान है, वही सच्चा साधु है। 
हि स्फी 
कल्याणेच्छु छोगोंको सत्पुरुषोंकी ही सेवा करनी चाहिए । कारण देव 
स्वार्थो है, साधु ऐसे नहीं है । - भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कोई कैसा ही घोर दुराचारी क्यूं न रहा हो, अगर वह अवन्य भावसे 
ईद्वरकी भक्ति करने लगा है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि 
वह ठीक रास्तेपर छूग गया है। - गीता 
साधुओंकी वृत्ति निरन्‍्तर धर्ममे ही रहती है। रुच्त त कभी दुःखित होते 
है न व्यथित । सत्संग कभी निष्फल नहीं होता । सत्पुरुष प्रोपकार करते 
है, प्रत्युपकारपर नज़र नहीं डालते । सन्त सबके रक्षक होते है। 
- सती सावित्ो 


साधु वह है जो अपकारीके प्रति भी उपकार करे । - जत पंचतल 


तरंग-स॑ ३६३ 


मन-वचन-कमसे समस्त प्राणियोके प्रति अद्रोह, सबपर कृपा करना ओर 
दान देना - यह सत्पुरुषोका सनातन धर्म है। - सती सावित्री 
सत्पुरुषोका सबके प्रति अकारण स्नेह होता है, इससे उनके प्रति विश्वास 
पैदा होता है। ऐसा विश्वास मनुष्यकों अपनेपर भी नहीं होता । इसलिए 


सब छोग साधुओसे प्रेम करते है। - सती सावित्री 

साधु-सन्‍्त दर्शन मात्रसे पावन करते हैं । - भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

साधु केवल शान्ति चाहते है । - लघु चाणक्य-तीति 

साधुता 

अल्पाहारमे, दिव्य शान्तिमें और छोक-संसर्गके त्यागमे साधुता रहती है । 
- तपस्वी सहल तस्तरो 

सामंजस्य 


संदगुणोका सामंजस्य, सुमेल, साधना आना चाहिए; वर्ना सदगुणोंका असर 
नष्ट हो जाता है, बल्कि वे सदगुण ही कभी अपने और दूसरेके ताशका 


कारण बन जाते है। - नाथजी 
सामथ्ये 

प्रमात्मा-विषयक निष्ठामें और अपने सत्संकल्पमें जो सामर्थ्य है वह भोर 
किसीम नही । - नाथजी 
साम्यवाद 

कम्युतिज्मका आदर्श जो कि लैनित सरीखी महान्‌ आत्माओ-द्वरा प्रति- 
छित हुआभा है व्यर्थ नहीं जा सकता । - महात्मा गान्धी 
कम्युतिज्म जिस विश्वाससे सरशार है वह उतना ही हितकारी और 
प्राचीन हैं जितनी कि पर्वतमालाएँ । - महात्मा गान्वी 
साम्राज्यवाद 


साम्राज्यवाद ईश्वरकी हस्तीका इतकार है । - गान्धी 


३६५ ज्ञानगंगा 


सार 
स्वकमं-समाधान, परदु:खनिवारण, नामनिष्ठा, सत्सग, चारित्यपरिपारुत - 
यही सन्त-सुधा-सार है । - विनोबा 


विश्वशक्तिमें-से, ईश्वरी भ्क्तिमे-से, प्रकट होकर हम मानवता तक आ पहुंचे 
इस मानवताके दानको अधिक शुद्ध और मानवी सद्गुणोंसे अधिक समृद्ध 
करके भविष्यकी प्रजाके कल्याणके लिए मानवजातिकों समर्पण करना 
चाहिए। इसीमे मानवताका और मानवजातिका गौरव है यही सब 
धर्मोका सार है। भक्ति और तत्त्वज्ञानकी परिसीमा भी इसीमें है । 
- नाथजी 
जो कुछ क्षणिक है वह असार है; और जो कुछ सार है वह नित्य है। 
- शानेश्वरी 
मेने कुरावका मर्ज निकाल लिया है और हट्टियाँ कुत्तोंके लिए छोड़ दी 
है। “ मौहाना जलालुद्दीन रुमी 


सावधान 

मनुष्य कैसे चले, कैसे 5हरे, कैसे बैठे, कैसे सोये, कैसे खाये, कैसे बोले कि 
पापकर्मका बन्ध न हो ? मनुष्य सावधान होकर चले, सावधान होकर 
ठहर, सावधान होकर बैठे, सावधान होकर सोये, सावधान होकर खाये, 
सावधान होकर बोले, तो पापबन्ध नही होगा ।. - दरशवेकालिक सूत्र 
जा हमेशा सतर्क नहीं रहता वह सुरक्षित नहीं रहता । 

- फ्रान्‍्सीसी कहावत 
मनुष्यकों अपनी मानवता कायम रखनेमे हमेशा सावधात और दक्ष रहना 
चाहिए । » नॉथजी 
क्या तुम जातना चाहते हो कि तुम्हे किस शख्ससे सबसे ज्यादा सावधान 
रहनेकी जरूरत है ? - अज्ञात 


तरंग-्स ३६७ 


तुम्हारा दर्पण उसके चेहरैकों बहुत कुछ पही तौरसे दिखछा देखा | 
- बिशप व्हेटली 
साहस 
%ओंध इतना कारगर नहीं होता जितना साहस। . - फ्रान्सीसी कहावत 
सच्चा साहस और शराफत हमेशा साथ रहते हैं। सबसे वीर छोग सबसे 
ज्यादा क्षमाशीक औौर झगडोसे बचनेके लिए प्रयत्तशील होते है । 
- थकरे 
साहसके बिना विद्या उस मोमके पुतलेके समान है जो देखनेमे तो सुन्दर 
लगता है, मगर किसी चीज़के छते ही पानो हो जाता है। . - गान्यी 


साहित्य 
साहित्यमें 'अच्छा लगना' और “बुरा छगना' ही चरम बात है; और 
विज्ञानमें 'सत्य' और 'मिथ्या'का विचार ही अन्तिम विचार हैं । 
« रवीद्नाथ टैगोर 
मैं ऐसी कछा और ऐसा साहित्य चाहता हूँ जिसे करोडों समझ सकें। 
- गान्ी 
सिद्धान्त 


धर्मरहित जीवन सिद्धान्तरहित जीवन है, और सिद्धान्तरहित जीवन पत- 
वार-रहित नौकाके समान है । - महात्मा गान्धी 


शाइवत सिद्धान्त है जो समझोता गवारा नहीं करते; उनपर चछते हुए 
आदमीको अपनी जान तक दे डालनेके लिए तैयार रहना चाहिए | 

- -» महात्मा गान्ची 
अनुभवके आधारपर ही सिद्धान्त बनते है, यह न भूलता | - नाथजी 
पिद्धान्त यही है कि सब कुछ द्रष्टा ही हैं । - भ्री उडियाबाबा 


३६६ शानरांगा 


सिद्धि 


प्रीति और श्रद्धासे इ्वरका ताम लेकर शुभ कार्य शुरू करनेसे सफलता 
जरूर मिलती हैं। कारण ईव्वरके नामसे बुद्धि निःशंक होती है और 
काममे हादिकता आती है । निः:शंक बुद्धि और हादिकतासे किया ग्रया 
काम कैसे सिद्ध नही होगा ? - ज्ञानेश्वर 
सारी कुदरत सिद्ध पुरुषके हुक्मकी तामील करती हैं । 


- स्त्रामी रामतीर्थ 
सन्त हों या भगवन्त वे हमें कुछ समय तक आजमाते है। अगर हम 
चिमटे रहे तो हमारा काम कर देते है । - श्री व्रह्मचैतन्य 
अहिसा ही परम सिद्धि है । - पद्मपुराण 
जो सिद्ध सत्य है उसे पहचानना और उसमें स्थित होवा ही सच्ची सिद्धि 
है । - रमण महपि 
पाँच-सात साखी कह दी, एक-दो पद गा दिये । इससे कारज नहीं सरेगा, 
पेट-भराई भले ही हो जाय । - दरिया साहब 
अनन्य भक्तिते हर कार्यकी सिद्धि की जा सकती है । - बनज्ञात 
त्रिगुणातीतके लिए क्या विधि और क्या निषेष ! - शंकराचार्य 
सिफ़ारिश 

“विंसीकी सिफ़ारिशसे स्वर्ग जाना, नरक जानेके बरावर है।._- सादी 
सुख 

झूठे सुखको सुख मातकर खुश हो रहे हैं! यह नहीं देखते कि दुविया 
कालका चवबैना है, कुछ मुँहमे, कुछ गोदमें । - कबीर 


अं धोड़ेपर सवार हूँ, न ऊँटको तरह वोलेसे दा हुआ हैँ। न किसीका 
मालिक हूँ, त किसीका गुलाम | अगले-पिछले झगड़ोंको छोडकर मै सुखते 
साँस लेता हूँ और मौज़से अपनी जिन्दगी गुजारता हूँ । - सादी 


तरंग-स ३६७ 


शानो पुरुषोंके आत्मसुखको बातें हम कबतक करते रहेंगे ” क्‍या हमे उस 
सुखका प्रत्यक्ष अनुभव नही लेना चाहिए ? - शानेश्वर 
जीके अंगको अपने अंगसे और उसके मासको अपने मांससे दबाकर जो 
में अपनेको सुखी समझ रहा था वह सब निरे मोहकी विडम्बना थी । 
“ संस्कृत-सूक्ति 
ऐ जीव-अमर, रस-सेवनके लिए तू दुनिया-भरमें घूमता रहता है। रस- 
वृत्ति कोई अवगुण नहीं कहा जा सकता । लेकिन बहिर्मुखता और चंचलता 
तेरे बडे भारी अवगुण कहे जाने चाहिए । - ज्ञानेश्वर 
>सतर्त घमना, बिता माँगे भोजन करना, सत्पुरुषोंसे बातचीत करना, 
शान्ति देनेवाले शास्त्रका चिन्तन करना और बाहरी वस्तुओंसे बहुत ममता 
ने रखना किसी बड़ी तपस्थाके फलसे ही होता है । “ संस्कृत-सृक्ति 


“प्यार्स लगनेपर लोग पानी पीते है, भूख छगनेपर खाना खाते है, कामा- 
स्ति भडकनेपर काम-सेवल करते है, इस प्रकार निरोगी होनेके बजाय 
औषधोपचारमे ही सुख माने बैठे है । - संस्कृत-सृक्ति 
सुख और आनन्द ऐसे इत्र है जिन्हें जितना ज्यादा दूसरोपर छिडकेंगे 
उतनी ही खुशबू आपके अन्दर आयेगी । - एमर्सन 
जबतक आप पापसे नही लडेंगे, कभी सच्चा सुख नहीं पा सकते | 

- जी० सी० राइल 
मैं नरकमे जाऊं या स्वर्गमें; किन्तु मैने जो कुछ पुण्य किये हों उनसे सभी 
दुःखी प्राणियोकों सुख हो । - महंषि आपस्तम्ब 
ज्ञानके समान नेत्र नही, सत्यके समान तप नहीं, रागके समान दुख नही, 
त्यागके समान सुख नही । - महाभारत, शान्ति पर्व 
सुखी है वह जो नम्नतापूर्वक महान्‌ कार्य कर रहा है। - डिमॉस्थनीज 
व्यवहा रमे सुख कर्तंव्यसे मिलता है; परमार्थमे सुख निष्ठासे मिलता है । 

- श्री ब्रह्मचेतन्य 


३६८ आागगंगा 


जिसके मुखमे निन्‍दा-स्तुति नहीं है उसके सुखका पारावार नहीं है 


- श्री ब्रह्मचैतन्य 
जबतक आप पापसे नही लडेंगे, कभी सच्चा सुख नहीं पा सकते । 

- जें० सी० राइह 
सुख त्यागम है भोगमे नहीं । - श्री ब्रह्मचेतत्य 
मनुष्य सुखके लिए चडपड़ करता है और अन्ततः ढुःखदायक विषयोंकी 
आशा करता है! . - संदगुर भ्री ब्रह्मचैतन्य 


आज तक तुमने विषय भोगे, छेकिन उनसे सुख नहीं मिल्ा। कया इस 
तरह भगवानने यह जाहिर नहीं कर दिया कि विषय मिथ्या है ? 

- सदगुर श्री ब्ह्मच॑तन्य 
सब प्राणियोंकों जीवन प्रिय है, सुख अच्छा लगता है, दुःख प्रतिकूल है। 


“ आंचारांग 
तृष्णाको त्याग देनेसे ही सुख मिलता है । - महपि शौनक 
निःस्पृह्ठ आदमी ही सुखी है। - भनज्ञात 
वास्तविक सुख वराग्यमें ही है; इसलिए जंजाल मोहिनीसे भभ्यन्तर 
मोहिनी न बढा । - श्रीमद्राजचरन्र 
छोटे सुखोंको त्यागे बिना ऊँचे दर्जेके सुख पानेके योग्य हम नहीं बन 
सकते । - केदारनाथ 
जो स्वाधीन नही है वह सुखी नहीं हो सकता; और जीवन-शुद्धिके बगैर 
स्वाधीनता सम्भव नही । - नाथजी 


जो परमात्मार्क दर्शन करना चाहे, सदा सुख भोगता चाहे तथा भव॑बन्धन- 
से छूटता चाहे उसे कामिनी और कांचनमे आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। 
जो इनमें मन छगाये रहते है उन्हे सिद्धि नही मिलती । भगवान्‌ उनसे 
सदा दूर रहते है । - श्री उड़ियाबाबा 
सबके सुखकी इच्छा रखनेमे ही सच्चा सुख है । “ केदारनाथ 
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आत्मीयता बढानेमें ही सुख है। मानव जीवन इस श्रेष्ठ सुखके लिए ही 


है और इसीमें मनृष्यकी उन्नति है। » केदारनाथ 
जो दु सी है, अपने सुखकी इच्छासे दु खी है; जो सुखी है, दूसरोके सुखकी 
इच्छासे सुखी है। - बोधिचर्यावतार 
भगवान्‌ परिपूर्ण है, हमे उनसे प्रेम करना चाहिए। ज्ञानमे सुख नहीं, 
सुख तो प्रममें ही है । - श्री उडियावाबा 


स्वेच्छासे विहार करनेवाला, बिना घरका, और किसीसे भी न बँधा हुआ 
पुरुष जिस सुख-सन्तोषका अनुभव करता है वह इच्द्को भी दुर्लभ है। 

- बोधिचर्यावतार 
मानवी जीवन वेवकू सुखमय ही होना चाहिए यह कल्पना हमें छोड देनी 
चाहिए। - नाथजी 
स्वार्थ छोडकर त्यागपर आ जाओ; स्थायी सुख मिलने लगेगा । 

» जेम्स एलन 
जिसे ऐहिक सुख कहते है वह सुख नही, दुःखका पूर्वरूप है। - उपासनी 
दूसरेके सुखके लिए जीना भौर दूसरेको सुखी देखना, इसके समान दूसरा 
कोई सुख्ध नही । - गान्धी 
दृष्ट बुद्धिवालोके लिए जिसका त्याग कठिन है, जो शरीरके जीर्ण होने पर 
भी जी नही होती, जो प्राणान्तकारी 'रोगके समान है उस तृष्णाका 
त्याग करनेवालेको ही सुख मिलता है । - वशिष्ठपत्नी अरुन्धती 
परवशता दुख है, आत्मवशता सुख । - अज्ञात 
तृष्णाक्षयके दिव्य सुखकी तुलतामे सासारिक काम-सुख धूलके समान है । 

“बुद्ध 
जो और किसीका आश्रय न लेकर अपने पराक्रमसे पैदा किये हुए शाकको 
भी घरमें पकाकर खाता है, उसे महान्‌ सुख मिलता है। - मह॒षि बक 
पाप न करें, केवल पुण्य करें तो बहुत वर्षो तक सुख भोगते हुए जी 
सकते है । - उपासनी 
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समष्टिके सुलनें ही व्यष्टिका सुख है। - रिचाड कम्बरलेण्ड 
मान त्याग देनेपर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है; क्रोध छोड़ देनेपर शोक- 
रहित हो जाता है; कामका त्याग कर देनेपर घतवान होता है; बौर लोभ 
छोड़ देनेपर सुखी हो जाता है । - पर्मराज युधिष्ठिर 
सुख दया है ? समस्त संगोंका त्याग । - शंकराचार्य 
सकाम कर्म करनेवालेकों ज़रा भी जुद्ध सुख मिलना सम्भव नहीं है । 

- भागवत 


महासु्ध निर्मल सहज स्वरूप है, व वहाँ पाप है व पृण्य । - सिद्ध तिलोगा 
केवल आत्म-सुखपर अपने अन्त-करणका सारा भार रखो । - ज्ञानेखरी 


वहीं महाद्‌ वौर सुखी है जिसे कुछ बननेके लिए व तो किसीपर हुदम 


चलाना पड़ता है व किसीका हुक्म वजाना पड़ता है। - गेट 
विद्याके समान नेत्र नहीं; सत्यके समान तप नही, रायके समान दुःख नहीं 
ओर त्णगके समान सुख नहीं । - चाणक्यनोति 


यह हम कभी न भूलें कि हम सद्गुणसे सुती होते हैं परियहते नही; अपने 
मनकी पवित्रता और शक्तिसे, व कि बाहरसे पायो हुई किसी चीजसे हम 
उन्मत्त उत्सुक्तासे सुरक्षा और भोगोपभोगसे सावन ुटानेमें लगे रहते 
हैं, मगर मनको अशिक्षित और चारिव्यको भ्रष्ट बनाये रखते हैं । 

- रिरेण्ड चेतू 
आदमीको अपने सुख जोर अच्दहनी शान्तिको तछाग उत्त चौजोमें करनी 
चाहिए जो उससे कभी न छोनी जा सकें । - वान ह॒स्वोल्ट 
सुद्दी है वह आदमी जिसे प्रभुने रोटीका एक टुकड़ा दिया है और जिसे 
उसके लिए सिवा बपने और किसोका आभारो नहीं बनाया। 

- सरबेण्टीज़ 
घ्नवात्यश्रयोगमें, विद्योपार्जनमें, भोजनमें और व्यवहारनें लण्जा व करते 
वाला सुखी होता है । - चाणक्यनीति 
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इससे बडा सुख नहीं कि आदमी दूसरोके सुखके लिए जोये और उन्हें 


सुखी देखे । - गान्वी 
सुख या दु ख मनसे है, स्थान या परिस्थितिसे नही । - ला सेस्ट्रेज 
वे सुखी है जिन्‍्होने जिन्दगीकी बुराइयोकों शान्विसि सहता सीख लिया 
है । “ जुवैनल 
जो भला है वह सुखी है । - हैविग्टन 
जीवनकी सबसे सुखी स्थिति वह है जहाँ फजलियातकी जरूरत नहीं भर 
जुरूरियातकी कमी नही । - प्लूटार्क 
इस सत्यको जान लो, आदमीके लिए इसीका जानना काफी है; कि यहाँ 
सदगुणशीलतामे ही सुख है । - पोप 


'नि्दकि समान कोई बन्धु नहीं है; मुक्तिसे बढकर कोई गति नहीं है; 
वैराग्यसे बड़ा भाग्य नही है, त्यागके समान सुख नहीं है। - सस्कृत-सूक्ति 
जबतक आत्मानन्द नहीं मिला, तबंतक सुखकी पराकाष्ठा विषयानन्द्म 
जान पड़ती है । ।, -» जानेश्वरी 

जिसे आत्मसुखका अनुभव हो जाता है, वह छौकिक वैभवको तुच्छ समझने 

लगता है । - शानेश्वरो 

स्वर्ग-सुख उस सुखके सामने बहुत ही हलके है जो ब्रह्मज्ञानके प्राप्त होने- 
पर होता है । - जानेश्वरी 

सुखी और स्वाधीन होनेके लिए हमे क्या करना चाहिए इसका हमें 

विचार करना चाहिए। व्यक्तिगत सुखशान्तिकी कल्पना हमें छोड देनी 
चाहिए। समूहरे कल्याणकी महत्त्व देकर हमे मानवी जीवनका विचार 
करके इस विषयके सिद्धात्त निश्चित करने चाहिए । - नाथजी 
ब्रह्मातीका अन्तरंग असीम, अक्षय, दिव्य भात्माननदसे भरा रहता है, 

इसलिए वह अल्प, क्षणिक और तुच्छ विषयानन्दका सेवन नहीं करता । 
“ जामेदवरी 
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सुन्दरता 
सुन्दरता दुनिया-भरकी स्िफारिशी चिट्टियोसे बढकर है।. - भरस्तू 
सुन्दरता चाँदती है सचाईके चाँदकी । - महात्मा भगवानदीन 
सुचद्दरता दूरसे आतिशबाज़ी और पाससे दहकती भट्ठी है। 
- महात्मा भगवानदीन 
सुन्दरता प्रकृतिकी अनुपम और महान्‌ देन है। - होमर 
सुन्दरता गूंगी ठगनी है। «- फीसागोरस 
सुन्दरता मीठा पक्षपात है । - जालीनूस 
सुन्दरता दो दिनका सुख है। - सुकरात 
( सुन्दरता वक्‍्तकी रियायत है । - अफछातून 
उपयोगितामें ही सच्ची सुन्दरता है। यह ज्ञान तो तू शीत्र प्राप्त कर 
ही छे। - लोगफंलो 
सुन्दरता लासानी हुकूमत है । - कारनीड 
सुन्दरता है सच्चिदानन्दकी रसलीला। - महाकवि नान्हालाल 
सच्ची सुन्दरताके छिए हज्जा आवश्यक है । - यूनानी कहावत 
सुभाषित 
संसाररूपी कटुवृक्षके अमृतोपम दो फछ है- सुभाषित और सत्संग । 
- भज्ञात 
सुरक्षा 
।.सुरक्षा दुर्भाग्यका पहला कारण है । - जर्मन कहावत 
सुवर्ग 
सत्यका मुँह सोनेके बरतनसे ढेका हुआ है । “ ईशावास्योपनिपद्‌ 


सुवर्ण और स्त्री इन दोनोसे वचकर रहो, ये भगवान्‌ और जीवके बोचमें 
खाईं बनाते है, जिससे यमराज मुँहमे धूल डालता है । - श्री उडियाबाबा 
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सूरत 
जमे आदमीकी अवल देखनी चाहिए, उसकी शवल्ल नहीं । “ ईसप 
सृष्टि 

यह सारी सुष्टि उसी अनन्त और सदा एक-सा रहनेवाले परमात्माका नित्य 
बदलता हुआ लिबास है । - डॉक्टर भगवानदास 
तत्त्व-दृष्टिसे यह प्रपंच ज्योंका-ज्यों भगवत्सत्ता ही है। विवेकीकी दृष्टिमे 
यह प्रपंचसत्ता है, किन्तु वस्तुतः भात्मसत्ता ही है। - श्री उड़ियावाबा 
भगवान्‌का मूल स्वरूप शान्ति और आनन्दमय है। यह सब सृष्टि चूँकि 
भगवानूसे ही उत्पन्न हुई है इसलिए वह इसमे व्याप्त है। इसलिए तमाम 
सृष्टि आनन्दमय होती चाहिए । पर भ्रमके कारण ऐसा नही दीखती । 

- श्री ब्रह्मचेतन्य 
हमारे वर्तमान प्रकृतिमय जीवनमे, हमारे बहिर्मुख सतही जीवनमे दुनिया 
हमे बनाती प्रतीत होती है; लेकिन अगर हम आध्यात्मिक जीवन शुरू कर 
दें तो हम ही स्वयं अपने और अपनी दुनियाके स्रष्टा हो जाये । 


- अरविन्द 
निगुंण परमात्मा सृष्टि रूपसे सगुण साकार हुआ है। - शनेश्वर 
सृष्टि आनन्दमय होते हुए भी हमे वेसी नहीं दीखती । यह हमारा भ्रम 
है। इस भ्रमका मूल हमारे अन्दर है । - श्री ब्रह्मचेतन्य 


ज्ञानकी दृष्टि सर्वदा एक आत्मवादपर ही रहती है; उसके लिए अनेक 
कर्ता है ही नही । अतः सारे संसारका व्यापार उसीका है। 
श्री उड़ियाबाबा 


2 ५ डालनेके 
*ईश्वरने मूर्खतापूर्ण चीजोंकों ज्ञानियोंको उलझनमें डालनेके हिए बनाया 


और दुर्बल चीज़ोको शक्तिशालियोंकों उललनमे डालनेके लिए बताया । 
- बाइबिल 
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आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नक्षत्र, जीव-जन्तु, दिशाएँ, वक्ष, 


॥-] 


नदियाँ, समुद्र इत्यादि सब हरिका ही तो शरीर है; इसलिए सभीको असस्य 


भावसे प्रणाम करें । - श्रीमद्भागवत 
सब-कुछ द्रष्टा ही है । - श्री उड़ियाबाबा 
स्वप्न सृष्टिवाले जागनेपर नहीं मिल सकते; जाग्रत सृष्टिवाले मरनेपर 
नही मिल सकते । - भज्ञात 
सृष्टि भगवान्‌के आानन्दका व्यक्त रूप हैं। - भरी ब्रह्मचेतन्य 
सेवक 


मनुष्य चुप रहनेसे गूंगा, प्रवचनपटु होनेसे चापल्स या बकवादी कहलाता 
है, पासमे बैठे तो ढीठ, दूर रहे तो दब्बू, क्षमा रखे तो डरपोक और 
अन्याय न सह सके तो प्राय. बुरा समझा जाता है, इसलिए सेवा-धर्म 
परम गहन है । इसे योगी भी नही जान पाते । - भर्तृहरि 
स्वामीकों चाहिए कि उदारतापूर्वक सेवककों स्वामीका पद प्रदान करे। 
सेवकको चाहिए कि नम्नतापूर्वक सेवकका पद न छोड़े । इसीमे माधुरी है । 


> ज्ञानेश्वर 
जो दूसरोंकी सेवा करता है उसके हृदयमे ईइवर अपने-आप अपनी गरजसे 
रहता है । - महात्मा गान्यी 
सेवा 
हमारी हर सेवा प्रभुकी सेवा है । - स्वामी रामदास 
“गिर्श देनेवाले घोडेसे पहुँचा देनेवाछा गधा अच्छा। .._- डच कहावत 
जो मदद नहीं करता वह उस फबव्वारेकी तरह है जो छिड़काव नहीं 
करता । - एस० जी० मिल्स 
ज्ञानियोके अन्तरतम्में यह सत्य रोशन रहता है कि दूसरोकी मदद करनेसे 
हो अपती मदद होती है । - अलवर्ट हच्चार्ड 


जैसे माँ प्रेमका आक्रमण करती है वैसे ही सेवाका आक्रमण होना चाहिए । 
- विनोबा 
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स्वयंके लिए कुछ न करना ही सेवा कराना है, शोषण है। . > बन्नात 
जो दूसरोके जीवनमे प्रकाश छिठकाते है, स्वयं भी उससे वंचित नहीं 


524 - जें० एम० बरी 
दस बढ़कर कोई कला नहीं है। - सादी 
प्रेमपूर्वक मदद करनेसे जितनी सेवा होती है, उतनी हो सेवा प्रेमपूर्वक 
मदद स्वीकार करनेसे होती है । - भरण्डेल 
प्रज्ञानी अज्ञानियोमे जाकर बैठे और उन्हें ज्ञान दे । - कगेद 
जो यह सोचते है कि वे किसी प्रकारकी सेवा करने योग्य नही है वे 
शायद पशुओ और वुक्षोकों भूल जाते है । - भरण्डेल 
ईश्वरकी सेवा आज्ञादीसे बढ़कर है, बल्कि हुवमरानीसे भी बढ़कर है। 

- फिलो 


/रर्थी हाथ दूसरेको धोता है और दोनो मुँहको धोते है। 

- युरंपियन कहावत 
तुम्हें वह करना चाहिए जिसमे तुम्हारे मित्रका भला हो छ्वाह उससे वह 
खुश हो या नाखुश; प्रेमका लक्ष्य सेवा है न कि विजय । 


- बुढरों विल्सन 
सेंबासे भीतरकी आत्मा रोशन होती है। - सादी 
भेवसि सोभाग्य प्राप्त होता है । - सादी 
भगवान्‌की सेवा करनी हो तो दूसरोंका भा करो और सहिष्णु बतो। 

- सन्त पिगल 
आत्मसंयमी ही सच्ची सेवा कर सकता है। - अरण्डेल 
सौर्भाग्य जिस किसीका गुलाम होता है, उसका दिल सदा ईश्वरकी सेवा 
लगा रहता है| - सादी 
मनुष्य-शरीर केवछ सेवाके लिए मिला है, वैषयिकताके लिए 8/+ 

« गारे 


नही । 


तरंग-स ३७७ 


मेरा केद्रीय लक्ष्य है समृची मानव जातिके प्रति समान व्यवहार और 


उस समान व्यवहारके माने हैं समान सेवा । - गान्धी 
हमारे लिए पेट-भर खाना या आराम हराम होना चाहिए जबतक कि 
एक भी सशक्त पुरुष या स्त्री काम या भोजनके बिना हो। . - गान्धी 
सच्ची सेवाके लिए पहली आवश्यक शर्त है आत्म-शुद्धि - गान्ची 


अगर मुझे मालम हो जाय कि मुझमे गरीबोकी सेवाकी कोई योग्यता है 
और उसका भरपूर उपयोग न करूँ, तो मै बेवकूफ समझा जाऊँगा। 


- गास्ती 
हमारी सारी आयु सज्जनोके हितार्थ हो । - सामवेद 
अगर अच्छी सेवा चाहते हो तो अपने सेवक स्वयं बनो । 

- स्पेनी और पुर्तगाली कहावत 


सेवा करो तो तुम्हारी भी सेवा ज़रूर होगी। अगर तुम छोगोसे प्रेम 
करो और उन्तकी सेवा करो तो तुम छाख जतन करनेपर भी उसके 


पुरस्कारसे नही बच सकते ? - एमर्सन 
जो सर्वाधिक सेवा करता है वह सर्वाधिक लाभमे रहता है। 

- आध र ऐफ शल्डत 
वास्तविक स्नेह प्रशसासें नही, सेवासे दर्शाया जाता है । - गान्धी 
आत्म-दर्शनका एक ही उपाय है - हृदय-शुद्धि और निकटवर्तो जीव- 
सृष्टिकी सेवा । - ज्ञानेश्वर 
सो&हम 
जो तु हैसो मै हँ। - ईशावास्योपनिण्द्‌ 
सोसाइटी 


कलछाकारको चाहिए कि वहतरीन सोसाइटोके छायक बने और उससे 
दूर रहें । « रस्किन 


डै७८ ज्ानगंगा 


धनिकोंकी मूखंतापूर्ण बातें सोसाइटीमे ज्ञान-भरी सूक्तियाँ समझी जाती है। 


- सर्वेण्दीज़ 
सौन्दर्य 
सौन्दर्य आन्तरिक वस्तु होनेसे उसका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो सकता है। 

- गान्धी 
वसन्त या ग्रीष्ममे वह सुषमा कहाँ जो पतझड़मे है । - जाँन डौन 
सौन्दर्यका एक आवश्यक गुण हैँ नित्य नूतनता । - डिज्राइली 

“ल्रीका सौन्दर्य, जंगलकी प्रतिध्वनि, और इच्द्रधनुष शीघ्र ही भोझल हो 
जाते है । - जर्मन कहावत 
सौन्दर्य और आनन्द अलग नही किये जा सकते। . - भरविन्द घोष 
सौन्दर्यके अतिरिक्त और कोई सत्य नहीं है। - अनातोले फ्रान्स 
सच्चा सौन्दर्य आत्माका सौन्दर्य है । - महात्मा गान्यी 
#र्नेयो चीज़ खुबसूरत होती है । - इंटालियन कहावत 
खूबसूरती ओर बेवकूफ़ी अकसर साथ रहती है। 

- फ्रान्‍्सीसी और इटालियन कहावत 
सद्गुणशुन्‍्य सौन्दर्य सौरमशून्य गुलाबके समान है।. - डेनिश कहावत 


सौन्दर्यके लिए कोई प्रसाधन इतना उत्कृष्ट नही जैसा आनन्द । 
- लेडी ब्लेसिग्टन 


लोग सदगणकी अपेक्षा सौन्दर्यसे अधिक आकृ्ट होते है। - कमयूशियत 


सौन्दर्य और आनन्द एक दूसरेसे कभी अलग नही किये जा सकते। सुन्दर 


कलाकति अनन्त आनन्द देती है। जहाँ आनन्द नहीं है वहाँ सौन्दर्य 
तही है। - कै० एम० मंशी 


दर गन्स डे ७९ 


'सुज्दर्ग वह है जो तुम्हारी आत्माको आक्ृष्ट करे। उसे देना प्रिय है लेना 
नहीं । वह पवित्रोमे पवित्रतम है। वह आपसे शुरू होकर अनन्तमें समाप्त 


होता है । - खलील जिन्वान 
अपना अन्तरंग देखो । अगर वह सुन्दर न दिखे तो मूतिकारकी तरह उसे 
सुन्दर बनानेमें छगय जाओ । - प्लोटिनस 
सौन्दर्य भरकमे भी है, पर वहाँके रहनेवाले उसकी पहचान नही कर पाते, 
यही तो उनकी सबसे बडी सजा है। “ रवीद्नाथ टैगोर 
कोयलोकी सुन्दरता स्वर है, स्त्रीका सौन्दर्य सतीत्व है, कुरूपका रूप उसकी 
विद्या है और तपस्वीका सौन्दर्य क्षमा है । - चांणक्यनीति 
याद रखो कि दुनियामे सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीजें सबसे ज्यादा निकम्मी 
होती है जैसे मोर और कमल । - रस्कित 
सच्चा सौन्दर्य हृदयकी पवित्रतामे है । - महात्मा गान्धी 
सोभाग्य 

सौभाग्यका लक्षण यह है कि एक क्षण भी व्यर्थ न जाने दे । 

- समर्थ गुरु रामदास 
विषयभोग सौभाग्य नहीं, सौभाग्य तो वह वैराग्य है जिसके लिए बह्मा, इन 
और शंकर भी तरसते रहते है । > संस्कृत-सूक्ति 
जिसने बुरे दिन नही देखें वह अच्छे दिनोमे भी परेशान रहता है। दि 

- जॉज हवंट 
'सॉवाण वीरोंका साथ देता है । - जर्मन कहावत 


>इुशकिस्मतीके सिवा सब चीजें बरदाइत की जा सकती है । 
- इटालियन कहावत 


सौभाग्य हर ज्ञानीका साथी है । - यूरिपिडीज 


रे८० ज्ञानगंगा 


_>नौभाग् साहसी आदमीकी सहायता करता है।._- फ्रान्सीसो कहावत 
<पवाग्रीछता योगशीलता सौभाग्यकी जननी है। - जमन कहावत 
“रज्जव ने घर-घरणी छोड़ दी, उसे पर-घरणी कैसे सृहा सकती है? 
साँप अपनी कंचुको छोड़कर किसकी पहनने जायगा ? « रज्जवजी 
जन्मरूपी तालावमे पड़े हुए, और चित्तरूपी दरूदलमे फेस हुए मनृप्यत्पी 
मत्त्थोंकी पकड़नेके छिए दुर्वासना ही डोरी है, और नारी उससे वा हुआ 
मांसपिण्ड है। जिसके स्त्री है उसे भोगकी इच्छा हैँ, जिसके स्त्री नही 
उसके भोग-भूमिका कहाँ ? स्त्रीका त्याग किया कवि जगतृ॒का त्याग हो गया, 


बौर जगत छोड़ा कि सुख मिला । - योगवाशिष्ठ 
हर लड़की, हर हिन्दुस्तानी छड़की शादी करनेके लिए पैदा नही हुईं। 
- गाली 
सोन्दर्यसे स्त्री अभिमानी बनती है, उत्तम गुणोंसे उसकी प्रशंसा होती है, 
और लज्जाशीला होकर वह देवी वन जाती है। - शेक्सपीयर 
तारे आकाशकी कविता है, तो स्त्रियाँ पृथ्वीकी । - हारख्ेव 
स्त्री प्रमात्माका सबसे वड़ा जादू है । - आस्कर वाइल्ड 
स्त्री महिताका अवतार है। - गात्वी 


जिसके घरमें माता नही है और जिसकी स्त्री कटुवचन बोलनेवाडी है, 
उसे वनमें चला जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए जैसा वन है वेता घर 

- चाणक्यनीति 
मैं यह नहीं मानता कि स्त्रियाँ जाजीविकाके लिए मजदूरी या व्यापार 
करे । > गात्वी 
जो स्त्री ऊँची आवाजसे वोछतो हैं वह गृह-जीवनमे अपनी इंकंगत 
खोती है । - अज्ञात 
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स्तुति 

मेरी स्तुतियाँ परमात्माका पार नही पाती । - कहग्वेद 
स्थितप्रज्ञ 

जिसे आत्मज्ञान हो गया है, जो आत्मानन्दमे मस्त रहता है, वही स्थित- 
प्रज्ञ है। वह ममतारहित, निरहंकार, निष्काम और निःस्पृह होता है। 
वह विष्वहूप होकर विश्वमे परम आनन्‍्दसे रहता हैं। इसीको ब्राह्मी 


स्थिति कहते है । - शानेशवरी 
जो अभेदपूर्वक केवल आत्मस्वरूपमे रहता है उसे स्थितप्रञ्ञ समझता 
चाहिए । « ज्ञानेश्वरी 
जो मनकी समस्त कामताओको छोड़कर आत्मासे आत्मामे तुष्ट रहता है 
उसे स्थितप्रज कहते है । - गीता 
जिसका मन आत्मसुखमे सदा मन रहता है, वह स्थितप्रज्ञ है । 

- ज्ञानेश्वरी 
स्पष्टता 
शब्दोके प्रयोगमें सबसे अहम वात है स्पष्टता । - किविण्टीलियन 
स्मरण 
परमात्माके दर्शनमे छीन होकर उसका स्मरण करना भी भल जाता उँचेसे 
ऊचा स्मरण है। - अज्ञात 
माला तो हाथमे फिर रही है; जीभ मुँहमें फिर रही है; मन दसो दिशाओं. 
में फ़िर रहा है। यह कोई सुमिरन है ? “ कंबीर 
इेखरका स्मरण करो तो ऐसा कि फिर दूसरी बार उसे याद ही न करना 
पड़े । - अज्ञात 


भगवान्‌का विस्मरण विषयका आमन्त्रण है उसका स्मरण विपयका मरण 
है। - श्री ब्रह्मचेतन्य 


३८४ ज्ञानगंगा 


स्वधर्मके अनुसार आचरण करनलेसे त्रिकालमें भी कोई दोष नही होता । 

> जश्ञानेश्वरी 
जलचर प्राणी जलसे बाहर निकले तो समझ लेता चाहिए कि उसकी मौत 
आ गयी। इसी प्रकार स्वधर्मको भी किसीको कभी नही छोड़ना चाहिए, 
नही तो सर्वस्व नष्ट हो जायगा । - ज्ञानेश्वरी 
यदि स्वधर्माचरणका लोप हो जाय तो समझ लेना चाहिए कि समस्त 
सुखोंका आधार ही टूट गया । जहाँ स्वधर्मका उच्छेद हुआ, वहाँ स्वतत्- 


ताका भी ठिकाना नही रह जाता । - ज्ञानेइ्वरी 
जो निष्कर्मताका साधन करना चाहता है उसे वे कर्म नही छोड़ने चाहिए 
जो उसके स्वधर्मके लिए विहित है । - ज्ञानेश्वरी गीता 
स्वधर्मके अनुसार आचरण करनेसे समस्त कामताएँ सहजमे सिद्ध हो 
जाती है। - ज्ञानेश्वरी 
जब हम स्वधर्मका आचरण करेंगे तब और लोगोंकी भी उस ओर प्रवृत्ति 
होगी, जिससे संसारके दुःख दूर होगे । - झानेखरो 
जिस मनुष्यसे स्वधर्मका पालन न होता हो उसे बकरीके गलेमें छटके हुए 
स्तनकी तरह नितान्त निरुपयोगी समझ्नना चाहिए । - ज्ञानेश्वरी 
स्वप्त 
सपने भगवान्‌-द्वारा भेजे जाते है। - होमर 
स्वभाव 
अच्छे स्वभावका उत्छृष्ट अंश है दूसरोकी बदमिज्ञाजीकों सह लेवा। 
- एस्पसन 


जो अपनेसे छोटे दर्जेवालोके प्रति बदतमीजी और हेकड़ीका व्यवहार करते 
है, वे अकसर अपनेसे ऊँचे दर्जेवालोके प्रति नरमी, खुशामद और गिड़गिड़ा- 
हटसे पेश आते है । - फुलछर 


तरंग-स झ्८७ 


मानसरोवरमे हंस और वगुले एक-से दिखते है। मगर वगुले मछली ढूँढते 


हूँ, हंस मोती चुगते हूँ । - कबीर 
हुई मेरा स्वभाव चाहे पसन्द न हो, पर तुम्हें अपना नेक स्वभाव नहीं 
छोडना चाहिए । - सादी 
स्वमात 
विना आज़ादीके स्वमान असम्भव है । - श्रीमती स्टोव 
स्वगें 
हमारे ऊपर छाये हुए बादल हमारे स्वर्गको नहीं ढेंक सकते । 
- एडवर्ड विगलिसवर्थ 
मा हु श" 
भव जानेसे नरक जाना ज्यादा मेहनतका काम हैं।._ - जर्मन कहावत 
ए्‌ 


पेइ्तर इसके कि मै स्वरंमे होऊँ, स्वर्ग मुझ होता चाहिए। - स्टैसफई 
>सर्रकपर खुशियोका परदा है, स्वर्गपर दु.खों और कठिताइयोका । 

“ मुहम्मद 
नयी न किक |. ३ जा... चर, कर 
धर्दी प्रसन्‍्तमुख रहना, मीठा बोलना, सुगीरूता, स्वजनोसे प्रेम, सज्जनोंका 

संग और नोचोकी उपेक्षा - थे स्वर्यमे रहनेवालोके लक्षण है । 


- संस्कृत-यृक्ति 
वहुत-से छोग जितनी मेहनतसे नरकमे जाते है, उससे आधीसे स्वर्गमें जा 
सकते है। - एमर्सन 
“दुनिया तुम्हारे कदमोपर हैं” मगर यह तभो जब कि स्वर्ग तुम्हारे 


ये दो पूर्ण स्वगंसे भी ऊँचा स्थान पाते है - समर्थ होनेपर भी क्षमा 
करनेवाला और निर्धन होनेपर भी ढात देनेवारू । - सन्त विदुर 
र५ 
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दरिद्रका दान, सामर्थ्यशालोकी क्षमा, जवानीकी तपत्या, ज्ञानीका मौन, 
समर्थकी सुलेच्छा-निवृत्ति और समस्त प्राणियोपर दया ये सदगुण स्वगंमें 
ले जाते है । - पद्मपुराण 
जैसे दिन और रात हमारे तमाम समयको विभाजित करते है, उसी प्रकार 
स्वर्ग और नरक हमारे तमाम विचारों, शब्दों और कर्मोको विभाजित 
करते है । - विलियम लॉ 
सात्त्विक लोग स्वर्ण जाते है । - मनुस्मृति 
स्वर्गकी सडक है, पर कोई उसपर नहीं चछता; नरकका कोई दरवाजा 
नही है, छेकिन छोग छेद करके उसमें घुस जाना चाहते हैँ. - चीनी कहावत 


स्वराज्य 


अआहिसकपूर्ण स्वराज्यकी मुख्य चाबी है-आथिक समानता। आशिक 
समानता माने सब आदमियोके पास एक सरीखी सम्पत्तिका होना, यानी 
कि सबके पास कुदरती ज़रूरतें पूरी करने छायक सम्पत्तिका होना। 


- महात्मा गान्धी 
स्वात्माभिमान 
ीति-सहित मरता, अपमान-सहित जीनेसे अच्छा है । - सदी 
स्वाद 
हे जीव ! जीभका संवरण कर । स्वादिष्ट भोजन अच्छा नहीं होता । 
- मुनि देवसेन 
स्वाधीनता * 
स्वाधीनता चाहते हो तो अपनी शक्तिपर विश्वास रखकर ज़ोर 68 
- बाई 


पराधीनतामें सब कुछ दुःख रूप है और स्वाधीनतामें सब सुख हप है “ 
यह संक्षेपमे दुःख-सुखका लक्षण जानना चाहिए । ल्‍ मु 
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पराधीनताका नहो स्वाघीनताका मार्ग अपनाओ। - श्री ब्रह्मानन्द सरस्वती 


स्वाध्याय 
मोक्ष-मार्ग-अकाशक एक इलोक, जने-रंजनाय-पठित करोड ग्रन्थोसे बढ़कर 
है। - हृदय-प्रदीष 
स्वामी 
तुम एक ही साथ इन्द्रियोके दास और विश्वके स्वामी नहीं हो सकते । 

“ स्वामी रामती्थ 
स्वार्थ 
केवल स्वार्थकी खातिर जोड़े हुए सम्बन्ध कभी कायम नही रह सकते । 

- नाथजी 


स्वार्थ हमारे अन्दर पाशविकताकी निशानी हैं। आदमीमे आदमियत 
सिर्फ तब शुरू होती है जब कि वह दूसरोके लिए कुछ करता है । 


- स्वेण्डनवर्ग 

स्वार्थ ही एक पाप है, नीचता ही एक दुर्गुण है, घृणा ही एक अपराध है। 
“ अरविन्द घोष 

_हममें-से कोई सिर्फ़ अपने लिए नही जीता । - वाइविल 
शैतान सिर्फ अपन स्वार्थ देखता है। - गेटे 
स्वार्थ हो एकमात्र पक्की नास्तिकता है, निस्स्‍्वार्थ ही एक मात्र सच्चा 
धर्म है । - जगविल 
स्वार्थी आदमी निश्चित हपसे ईर्ब्यालु होता हैं । - गेंटे 
जो आदमी केवल स्वयंके लिए जीता है, वह द्ुतियाके सबसे अबम 
आदमीके लिए जीता है । - जोकिन मिलर 


स्वार्थ ही वह क्रदखाना है जो आत्माको कंदों ना सकता हूँ । 
- हैनरी वान डायक 
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जो अपने भलेके लिए दूसरेका बुरा करते है वे राक्षष हैं।. - भज्ञाह 
बॉ 

“हँममे-से कोई केवल अपने लिए नही जीता । - बाइबिज 

स्वार्थ कारण आदमी सुखसे दूर हटता जाता है । - जेम्स एकन 


स्वार्थमूलक क्ृत्योंसे सच्चे सुखकी लवलेश प्राप्ति नही होती । 
- भगवान श्रीकृष्ण 


स्वावलम्बत 

क्या इससे बढकर कोई शानदार चीज़ हो सकती हैँ कि हमारी इच्छाएँ 

कमसे कम हों, और हम खुद ही उन्हे पूरा करे । “ एमर्सत 

'खुर्द किया, जल्दी हुआ । - जर्मत कहावत 

स्वाश्रयं 

जो काम स्वयं कर सको, उसीमे हाथ छगाओं। दूसरोके वकूपर काम 

उठानेमें अश्ञान्ति भोगनी पडेगी । - श्री ब्रह्मानन्द सरस्वती 

स्वास्थ्य 

हमे यह नहीं भूलता चाहिए कि स्वास्थ्य केवल साधन है किसी साध्यका । 
- स्वामी विवेकानन्द 

जिस कारणसे शरीर बिगड़ा हो उससे बिलकुल उलटा रहन-सहत रखनेते 

क़दरतका सन्तुलूत लोट आता है । - नेपोलियन 

ह 
हक़ 


जीनेका, आजादीका और आमन्‍्दके मार्गपर चलनेका सबको हक है | 
“ जफरतत 
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हरिजन 

हरिसे हरिजन बड़े है । जिस हरिमे सारा संसार है सो हरि हरिजनमे है । 
- कबोर 

हरीच्छा 


दे और कीमत न देखे; लडे लेकिन जख्मोपर ध्यान न दे, कर्मरत रहे पर 
आराम न ले, मेहनत करे लेकिन कोई पुरस्कार न चाहे सिवा इस मान- 


के कि मैं तेरी इच्छा प्री कर रहा है। - सन्त इस्नेशियस लोयोला 

हवा 

खूनको साफ करनेवाली तमाम दवाओमे साफ हवा सबसे अच्छी दवा है । 
- एक डॉबटर 


हँसी अच्छी हैं। इससे हमारी आत्माभोका उद्धार न भी हो, मगर हमारी 
जानें अकसर बच जातो है। इससे पागलपन नही होता । हँसी मक्खनकी 
तरह ताजा और साफ होनी चाहिए। गम्भीर कार्योकी रोटीपर इसे 
बहुत ज्यादा नही थोपना चाहिए। - डॉक्टर क्रन 
'हिकहा मारकर हँसनेसे रंज करना ज्यादा अच्छा हैं, क्योकि रंजसे दिल 
होता हैं। वृद्धिमान्‌ आदमीका दिल हमेशा रज या मातमके घरमे 
रहता है, और मू्खोंका दिल खुशी ओर ठठोलबाजीके मह॒लमे रहता है । 


- इंजील 
'हॉ सकता है जिसपर तुम हंस रहे हो वह तुमसे अच्छा हो। - कुरान 
“हँसी ज्यादा, खुशगोई कम । - पुर्तंगाली कहावत 


अगर कोई कहे कि जमीन मेरी मिलुकियत है तो जमीन हुंस देती है । 

कंजूसको देखकर धन हँस पड़ता है और रणसे डरनेवालेकों देखकर काल 

अट्टहास कर उठता है। “- तैलुग॒के सन्त कवि वेमना 
श्र 
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ज्ञातीकों सबसे ज्यादा चककरमें डालनेवाली चीज़ है वेवकफको हँपो । 

« लॉड बायरन 
हानि 


राज्यकी ओरसे हमपर जो कर लगे हुए है वे बेशक कडे है। मगर उतना 
ही महसूछ हमे आलस्यको, उससे दूना घमण्डको और चौगुना वेबकफी- 


को देना पडता है । - फ्रे कठिन 
अपनेको नुकसान पहुंचानेवाले खुद हम ही है । - भन्ञात 
“धिंका सर धोना साबन खराब करना हैं। - स्पेती कहावत 
आज खो गयी, उसकी कीमत मालम हो गयी ।. - फ्रान्सीसी कहावत 
.एक खोया, दो पाये । - डच कहावत 
हास्य 

हास्य आनन्‍्दका व्यक्त रूप है । - श्री ब्रह्मचेतन्य 
जब हँस सको जरूर हँसो । यह बडी सस्ती दवा हैं। .- छॉड बायरन 
हँसिए और मोटे हो जाइए, जनाब |' - बैन जॉनसन 
उससे ज्यादा निपट दुःखी कोई नही जो अत्यधिक हंसता है। - रिविंदर 
बेवकूफका हँसना ऐसा है जैसे भाडमे चेनोका मुनता |.“ वाइविल 
हँसनेकी बात न हो, तो भी बेवकफ हँसता है । - मीनेण्डर 
ह्ति 

एक-दूसरेके वास्तविक हित एक-दूसरेसे विरुद्ध रहते हो तहो । - ज्ञानेरबेर 
अपना हित देहबुद्धिके नष्ट हो जानेमे है | - सद्गुरु श्री ब्रह्मनेत्य 
हिसाब 


ईद्वरकी वहीमे हमारी करनी ही लिखी जाती है, .हमारी पठनी-कंथनी 
नही । , > महात्मा गाली 
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हिसा | 

ज्वृक्षोकों छिन्न-मिन्न करनेसे, पशुओकी हत्या करनेसे, खूत-यरावी करनेते 
अगर स्वर्ग मिले तो फिर नरकमे कौन जायगा ?  - सस्कृत रलाकर 

_उस खाकको खराक जिरमके लिए दूसरोको तकलीफ देता वहाँतक मुना- 
सिंध है ? - सेस्कृत-यूक्ति 
जो हिसा वन्द करता चाहते है उन्हें शोपण बन्द करनेका उपाय करना 
चाहिए । - धीरेन्द्र गजूमदार 
कोई मुझे क्षति पहुँचाता है तो अपने-आपको ही क्षति पहुँचाता हैं। क्या 
में उसे क्षति पहुँचाकर अपने-आपको क्षति पहुँचाऊं ? - एपिक्टेट्स 


जो बदको वरुश देता है नेंकको ईजा पहुंचाता है। - पब्छियस साइरस 
“मैं किसीकी हत्या करनेकी नीचतापर उतरूँ इससे पहले यही अच्छा हैं कि 


कोई और मुझे मार डाले । - सलील जिश्नान 
जहाँ मत, वचन या कायसे तथाक्रथित विरोधीकों हानि पहुँचानेका इरादा 
हैं वहाँ हिसा है । - गान्धी 


खुद और भी बडी ईजा पाये वरगर तुम किसीको ईज़ा नही पहुँचा सकते । 
- डॉव्टर आरचॉट 
'सर्रिगा तो तू भी मारा जायेगा और जो तुझे मारेगा वह भी मारा 


जायगा। - स्पेनी कहावत 
जो तलवार उठायेंगे, तलवारके घाट उतार दिये जायेंगे । + बाइविल 
यह मेरा दृढ़ विश्वास हैँ कि हिंसापर कोई शाखत चीज सडी नही की 
जा सकती । - महात्मा गान्यी 
ह "बू/किंसोको जान हगिज़ नही छेगा । - वाइविल 


जो प्रणियोकी हिंसा स्वय करता हैं, दूसरोसे कराता हूँ या हिसा करने- 
वालोका अनुमोदन करता है वह संसारमे अपने लिए वेरकों बढ़ाता हैं । 
“ भगवान महावीर 
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मानसिक हिसामे भक्ति नहीं होती, वह तो उसी शख्सको हानि पहुंचाती 


है जिसके विचार हिसापूर्ण है । - गाच्ची 
बातंक और धोखा सशक्तके नही दुर्वलके हथियार है । - गान्यी 
बेक़सू रकी हत्या करना बड़ा भयंकर है। - अंथवंवेद 
देखना ! निरपराधकी हिसा करना बड़ा भयंकर है। - अथवंवेद 
हनने लायक तो तू खुद ही है । - आचाराग 


>हज़ार इबादत करे, हजार दान करें, हजार जागरण करें, हजार भजन 
करें, हजार रोज रखें; हजार नम्ताजु पढें - कुछ कूवूल न होगा अगर 


किसोका दिल आपने दुखा दिया । - शेख सादो 
प्राणियोंका वध अधर्म हैं । - महाभारत शान्तिपर्व 
खानेके लिए पत्ु-पक्षियोंका नाश करनेवाले आगे पशु-पक्षी ही बनते है । 
- उपासनी 
कष्ट पानेवा छेकी अपेक्षा कष्ट देनेवालेकों ही अधिक दु.ख सहना पडता है । 
- अरण्डेल 
ओ मुल्ला, मत को मार । स्वादका घाट छोड़ । सब सूरतें सुबहानकी है। 
ऐ ग़ाफ़िल, गला न काट । - रज्जबजी 
हीनता 
होनताका मूल क्या है ? याचना । महत्त्वका मूल क्या है ! अयाचन। 
- अंकराचाय 
सन्तोके सामने तुम कबतक हीन बनते रहोगे ? स्पर्श पाकर, स्वय सतत 
बन जाओ | - स्वामी रामदास 
हस्त 


< मु € 
बरिंका हुस्त जर्रा नही आफताब है ।' - एक उह्ू शायर 
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हेतु 
मानव बरोरमे रहनेवाली तमाम शक्तियोको शुद्धि और वृद्धि करके अपनो 
पृणता साधना जोवनका हेतु है । “ नाथजों 


अनेक मत हैं, अनेक साधन है; हजारो प्रकारकी क्रियाएँ है; उन सबका 
हैतु एक ही हैं - दोपोकी निवृत्ति और परमेररकी प्राप्ति 

- श्री ब्रह्मच्तन्य 
हृदय 
में शास्त्रज्ञ हैँ, हाँलाकि मैं बुद्धिका काफी उपयोग कर छेता हूँ, लेकित जो 
कुछ बोलता हूँ भौर लिखठा हूँ वह वुद्धिसे नही पैदा होता, उप्तका मूल 
हुदयमे रहता है, और हृदयको वात निवन्धके रूपमे तहो आ सकती । 


- गाद्ो 
, जो दिल्‍से आता है, दिलतऊ जाता है । - जर्मन कहावत 
क्ष 

क्षणिक 
जिसका लंका-सा किला था, समुद्र-सी खाई थी, उत्त रावणकी ख़बर नही 
मिलती । - कंवोर 
समारमे जो वस्नु पैदा होती हैं वह मिठतों हैं। उसके लिए शोक नही 
करना चाहिए । - ब्रह्मपुराण 


क्या माँगूँ | कुछ कायम नहीं रहता । आँखों देखते दुनिया चठी जा रही 
है । जिस रावणके एक लाख पूत सवालाख नातठी थे उसके घरमें न दीया 
है न वातो । « कंबीर 
७हर्त दुनियामे कोई चौज़ टिकनेवाली नहीं है। तू इसमे गफ़रूतसे अपनी 
उम्र न गुजार। “ सादी 


३९४ ज्षानगंगा 


फ़ायदेवाले बहुत हो गये, इज्जतवाले बहुत हो गये। वे फायदा और 


इज्जतके साथ ख़बर नहीं कहाँ चले गये । - बोधिचर्यावतार 
तु ही है कि अनन्तानन्त वस्तुवेचित्यहपी भावाभाव-विरासिनीके साथ इस 
तरह विलास करता हूँ मानो वह नित्य ही हो । - योगवाशिष्ठ 
यौवन, रूप, जीवन, रत्नराशि, ऐश्वर्य, प्रियसंवाप्त - अनित्य है। समझ- 
दार इनमे मोहित नही होते । महषि शौनक 
सब क्षणिक वस्तुएँ प्रभुभे शाश्वत है। “ ट्रेहन 
अर भी नही रहेगा । - सुलेमान 
क्षति 
औरोने तुम्हारे प्रति जो अपराध किये हो उनका उपाय हू उन्हें भूछ 
जाना । - सायरस 
“बी दूसरोको नुकसान पहुँचाना चाहता है वह अपना नुकसान पहले कर 
लेता है । - हजरतअली 
क्षमा 
क्षमा करनेसे ही मनुष्य क्षमाका पात्र बनता है । - सन्त फान्सिस 
“दर्ती कर देना शत्रुपर विजय प्राप्त कर लेना है। “ हज॒रतअली 
ज्ञानका भूषण क्षमा है । - मैमेन्र 
क्षमा करना अच्छा है, भूल जाना सबसे अच्छा है । - ब्राउनिंग 
जिसके हाथमे क्षमाका धनुप है, दुर्जत उसका क्‍या कर लेगा ? 
- वद्ध चांणवय-नीति 
“क्षैमाके समुद्रको क्रोधकी चितगारीसे गरम नहीं किया जा सकता । 
- सुभापित-सचय 


दसरेका अपराध सहनकर अपराधीपर उपकार करना, यह क्षमाका गुग 
पथ्वीसे सीखना, और पृथ्वीपर सदा परोपकाररत रहनेवाले पव॑त और 
वृक्षोते परोपकारकी दीक्षा लेना । - भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


तरंग-क्ष ३९३ 


मैं सव जीवोको क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करें। सब जीवोने 
मेरी मित्रता है, मेरा किसीसे भी वर नही है । - भगवान्‌ गहावीर 
(निर्सके हाथमे क्षमाकी तलवार है, उसका दुर्जत वया कर सकते हूँ ? तृण- 
रहित स्थानमे गिरी हुई अग्नि स्वयं गान्‍्त हो जातो है । 

“ सस्कृत-मुक्ति 
मानव कभी इतना सुन्दर नही लगता जितना कि उस समय जब कि बढ़ 
क्षमाके लिए प्रार्थना कर रहा हो | या जब वह किसीको क्षमा प्रदान कर 


रहा हो । - र्विटर 
मौरोको अकसर क्षमा करो, लदको कभी नही । - सायरस 
दूसरोकी वहत-सी बातें माफ कर दो, लेकिन अपनी कोई नही । 

- ओसोनियस 
मित्रकी अपेक्षा अत्रुको क्षमा करना सरल हैं । - डोरोर्था डैल्यूजी 
वृक्ष अपने काटनेवालेको भी छाया देता है। - चैतन्य 
जगतृ-पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योकि ये नही जानते कि ये वग्ग कर रहे है 

- सेण्ट त्यूक 
नरकमे क्षमा नहीं है, स्वर्ग उससे भरा पडा हैं।. - ऐस्त० जी० मिल्स 
क्षुद्रता 
मनुष्य सर्वत्र ही अपनी क्षुद्र दृद्धि और तुच्छ प्रदत्तिका घासन फेंलाकर 
कही भो सुख-शान्तिका स्थान न रहने देगा । - रवीद्धनाथ टैगोर 
क्षेम 


जो एकनिष्ठ होकर मेरा चिन्तन करते है और मेरी उपासना करते है, 
उनका योगक्षेम में चलाता हूँ। - भगवान्‌ कृष्ण 


३९६ ज्ञानगंगा 


जे 


जाता 


पहले जाता और जेयकी पृथकृवाका ज्ञान होता है, फ़िर इस भावके दृढ़ 
हो जातेपर जेय-ज्ञाताकी दमक हो माझूम पड़ते रूगती है, और कुछ 


नही । - श्री उड़ियाबावा 
ज्ञेयका ध्यान न करना ही ज्ञाताका ध्यान है । - श्री उड्लियावाबा 
ज्ञाच 


ब्रह-विचारमें जिसका चित्त एक क्षणके लिए भी स्थिर हो गया, उसने 
समस्त-तीर्थ-सलिलमें स्नाव कर लिया, सारी पृथ्वीका दान दे दिया, 
हज़ारों यज्ञ कर लिये, तमाम देवताओंका पूजन कर लिया तया अपने 
पितरोंको संसार-सागरतसे पार कर दिया और स्वयं तो वह बिलोक-पूज्य 
हो ही गया । - संस्कृत-सूक्ति 
इनसानमे ज्ञान ही सार है। - साधव-वया 
जान जब इतना घमण्डी वत जाय कि वह रो ने सके, इतना गम्भीर बन 
जाय कि हँस तन सके और इतना आत्मकेन्द्रित वन जाय कि अपने सिवा 
और किसीकी चिन्ता न करे, तो वह ज्ञान अज्ञानसे भी ज्यादा खतरनाक 


होता है । - खलील जिव्ान 
ज्ञानाग्ति सब कर्मोको भस्म कर देती है । - भगवद्गीता 
सब ज्ञानोंमे आत्म-ब्ञान श्रेष्ठ हैं । - भनुस्भृति 
स्वयं ज्ञानी होकर औरोको ज्ञान दे । - सामवेद 
उस अनन्तकों जान छेवा ही असली ज्ञान है। उसे त जाततेसे इल्ियाँ जोर 
करती हैं और यही बुराई है । लाओ-त्से 


इुबुच आँख खोलकर देखोगे तो तमाम छवियोंमे तुम्हें अपत्ती छबि दिखाई 
देगी । और अगर कान खोलकर सुतोगे तो तमाम ध्वनियोंमे तुम्हे अपनी 
ध्वनि सुनाई देगी । - खलील जिव्रान 


तरग-न्ष ३६७ 


प_रिर्फ एक बार ऐसा हुआ जब कि मै निर्वाक्‌ हो गया । वह तब जब कि 
एक आदमीने मुझसे पूछा, “तुम कौन हो ?” - सलील जिद्नान 

“जैव ईब्वरने मुनज्न ककडको इस अद्भुत घीलमे फेंका तो मेने उसको 
सतहको वेशुमार वतुलोसे लहरायमान कर दिया । लेकिन जब मैं उसी 
गहराइयोमें पहुंचा तो में खामोश हो गया । - सलील मिशन 
ज्ञानका फल हैं हर जगह ईश्वर और जञाग्वत आनंन्दको देसना। 

- स्वामी रामदास 
ईइवर दयालु हैं। वह हमे कंटु अनुभवसे सिखाता है कि इच्छाएँ ही 
हमारों दुश्मन है । > स्वामी रामदास 
ज्ञानका पहला असूल यह है कि असछ हकीकत एक है । 

“ डॉक्टर भगवानदास 
हमारे चौतरफ छाया हुआ अन्धकार अभिगाप नहीं वरदान है। दैवी 
प्रकाशने एक कदम रोशन कर दिया तो काफो है। उतके बाद अगला 
क़दम भी जरूर सूचेगा। अन्चकार तभी निविड छूगता हैँ जब हम अपने 
अवर्यके कारण उस एक कदमसे आगे देखना चाहते है । - महात्मा गान्यी 


*कन 


ओ प्रेमल ज्योति, मुझे रास्ता दिखाती चल । मैं दूर तक नहीं देखना 
चाहता, मेरे लिए एक कदम काफी है। - कातिल स्यूरमन 


इस जीवनमे परब्रह्मजो जान लिया तो कुणल है, नहीं तो महाविनान है। 

- उपनिपद्‌ 
जिसने टुराचरणका त्याग नहीं किया, जिसका मन थान्त नहीं है, जिसका 
चित्त एकाग्न नही है, वह परमात्माको नहीं जान मकता |» उपनिपद्‌ 
शास्त्र पढा मगर पाने बोग्य पदकों नहीं पाया तो शास्त्र भार हैं। पकर 
विचार-चर्चा की मगर सार ग्रहण नहों किया तो विचार-चर्ना भी 
भार हैं। - योगवा्िष्ठ 


३ै१८ फानगंगा 


भगवानूने पत्तें-पत्तेपर ज्ञान छिखा है, मगर हमे वह लिपि नहो मालम । 
- अज्ञात 
वास्तवमे मेरा केवल यही ज्ञान है कि केवल में ही मे हूँ । 

“ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ज्ञानके सूर्यका उदय होनेपर तृष्णाकी रात्रि समाप्त हो जाती हैँ । 

- योगवाशिष्ठ 

+अर्वल्मन्द लोगोके खेल-कूदसे ही सब कुछ सीख लेता है। बेवकफ तत्तव- 

ज्ञानके सौ अध्याय सुननेके बाद भी कुछ नहो सीखता। . - शेक्ध सादी 

युवितियुक्त वचन बालकका भी ग्रहण कर छो; युक्तिशुन्य वचन ब्रह्माका भी 

त्याग कर दो । - व्यास मुनि 

आतज्ञान ही सम्यकज्ञान है । “ समर्थ गुरु रामदास 
हमारेमे जो अच्छी वातें है, उन्हीको तुम मानो दुसरीको नही । 

- तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
ज्ञान मोक्षका साक्षात्‌ कारण है। जसे आग बिता पाक नही, उसी तरह 
ज्ञान बिना मोक्ष नही । - आत्मवीध 
विचारके सिवा अन्य किसी साधनसे ज्ञान पैदा नही होता । 

- अपरोक्षानुभूति 
जिस सब्मतिवालेकी भोगलाकूसा दिन-ब-दित कम होती जाय उसीका 
विचार सफल हुआ समझना । “ योगवाशिष्ठ 
समुद्रका-सा गराम्भीर्य, मेरका-सा धैर्य, क्षौर चच्माकी-सी शीतलता 
विचार-सिद्धमे उत्पन्न होती है । “ योगवाशिष्ठ 
ज्ञानानुभवका कारण केवल शिष्यकी प्रज्ञा है। - योगवाशिष्ठ 
आत्मा ही ज्ञान है और वही एकमेव सत्य है। विविधताका भान अज्ञात 


हैं। ऐसा मिथ्या ज्ञान भी ज्ञानस्वरूप आत्मासे भिन्‍न नहीं है। 
- रमण महंपि 


तरंग-ज्ञ ३९९ 


जिस स्थितिमें कुछ जानना नहों है अथवा जानना नहीं रहता वही सच्चा 
ज्ञान हैं। जानना सच्चा ज्ञान नहीं है। आत्मा ही ज्ञान है, कारण कि वह 
अन्य कुछ जाननेकी और किसीको जनानेकी अपेक्षा रहित प्रकाशित है। 


वह शून्य नहीं है । “ रमण महंषि 
केवल एक अद्वितीय आत्मा है ऐसा दृढ़ निश्चय होना ही ज्ञान है। 

- भागवत 
ज्ञानकी कुंजी तपस्या है । - तपस्वी भरद्वाज 
किसीके आत्तज्ञानका अन्दाज़ा इसीसे होता है कि वह ईश्वरके कितने 
नजदीक पहुँचा हुआ है । - तपस्वी सर्री सकती 
शुद्ध सम्यक ज्ञान माने दुनियाकी किसी चीज़को प्रतीति न होता । 

- उपासनी 
शुद्ध प्रतीति > वोधमात्र ८ शुद्ध ब्रह्म - निजहूप ८ अखण्ड आनन्द | 

- उपासनी 


किताबोंका अन्त नहीं, वक्त थोड़ा है भौर आदमी कम अक्नल। इसलिए 
ध्तू वही सीख जिससे बुढ़ापे और मौतका ख़ात्मा कर सके । - मुनि रामसिह 


ईश्वरका डर ज्ञानकी शरूआत है । “ इंजील 
“अगर मझे मालम होता” से सावधान रहो ।_- इटठालियन कहावत 
जिससे धर्म-ज्ञान प्राप्त करे उसके प्रति विनयी होना चाहिए, उसे साष्टांग 
सम्मान देना चाहिए । - भगवान्‌ महावीर 
शोकके हज़ारों और भयके सैकड़ों मुकाम हैं, वे बेवक़फ़पर ही अपना असर 
डालते हैं, समझदारपर नहीं । - नारद० पूर्व० 
भरक्तिसे ज्ञान होता है और ज्ञानका अथ है - भगवान्‌का दशन हो जाना । 

- श्री हरिहरबाबा 


उत्तम बातकों चाहे कोई बच्चा ही बतलावे, तुच्छ न समझ, अमूल्य मोती- 
का मूल्य घट नहीं जाता, चाहे उसे किसी बच्चेने ही समुद्रस निकाला हों। '. 
- अज्ञात 
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दिमागमे भरे हुए ज्ञानका अंश जितना काममे छाया जाय उतने हो का 
कुछ मृल्य है, वाकी सब व्यर्थ बोझा है । - महात्मा गान्धी 
ज्ञान अज्ञानका नाश करता है, व्यवह्रका नहीं। दैवी सम्पत्ति ज्ञानको 
पृष्ठ करती है और आसुरी उत्का आच्छादन करती है, इसलिए शुभ 
कर्मको छोड़ना नहीं चाहिए। चित्तका स्वभाव ही चिन्तन करना है। 
शुभ कर्म छोड़ देनेसे मत विपय-चिन्तन करेगा। कर्म बुद्धिका विषय है, 
साक्षीका नही । अत. विचारवात्‌ पुरुष कर्म करता हुआ उसका साक्षी 
बना रहे । - श्री उड़ियावावा 


मतवादी तत्त्ववादीकी वात नहीं समझता । उल्लू दिनको रात समझता हैं । 
- दरिया साहब 
कुछ लोगोंको सोसाइटोका वड़ा ज्ञान होता है, मानवजातिका बिलकुछ 
नही । - डिसिराइली 
जीवन-विज्ञान इसमें है कि हम जितनी वुराइयोंकों रोक सकें रोकें, और 
जो अवश्यम्भावी है, उसका सर्वोत्तम सदुपयोग करें । - रस्कित 
ज्ञानमें जो पुरुषार्थ न हो, शक्ति निर्माण करनेक्ा गुण न हो, तो जान 
अज्ञासमे कुछ फक नही हैं । - नाथजी 
जिप्त तरह अच्छी तरह जछती हुई आग इंघनको भस्म कर देती है, उसी 
तरह जानाम्ि सब कर्मोको भत्म कर देती है । - गीता 
जिसने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर छिया है, उसपर काम भौर छोभका 
विप नही चढ़ता । “ रामकृष्ण परमहंस 
जिससे परमात्मा जाता जाता है वही ज्ञान है, बाकी सब अजात है । 

- समर्थ गुर रामदात 
४ज्ञॉनि मतको पवित्र बनानेवाला है। - यूक्ति-मृक्तावलि 
' जाई आदमीका तीसरा नेत्र है। - युभाषित-रतल सद्दोह 

ज्ञानके समान और कोई सुख नहीं है । - पत्त्वामूत 
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ज्ञानी प्रकाशके मार्गपर चलते हैं, अन्नानों भन्धफारके रास्तेपर, तावाते 


कि वो ज्ञानी नही हो जाते । - भेनात 
अपने आपको जानो । -निखन और पेन 


ज्ञानका नौ-दणमाशा समयपर ज्ञानमे काम लेनेमे है। - घोगेर रज्वेन्ट 
ज्ञाँव्की तरह समतदार बन और कबृतरकी तरह निर्दोष |. - बाब्रिठ 
सर्वाधिक कल्याणकारी वस्तु जान हैं। « सन्त ऑगस्ताटन 
५ढु्नियामे नोति, भविष्य, वेद, गास्त्र और ब्रह्मके जाननेवाल़े मिल सबते 
हैं, परन्तु अपने अज्ञानके जाननेवाले विरले हो है । - सस्तृत-मूक्ति 

अपने घरसे धाहर निकले वगर भी आदमी दुनियाकों जान राकता हैं । 
- लाभोत्जे 


जीवनमे सबसे मुश्किल चीज हैं अपनेको जानता । - थैन्‍्स 
ज्ञानके वोज एकान्तमे वोये जाने चाहिए, लेकिन वे फलित होने चाहिए 
सबके बीच । - पीलक 
अल्प ज्ञान वही खतरमाक चीज है। या तो गहरा पी वर्ना इस गयोनीकों 
स्पर्ण ही न कर । - पोप 


ज्ञान सीखनेसे नहीं आता। वह तो इनसानको भगवानूक़ो देन है 

» पलि पर्चमिंग 
शब्दातीत पम्रिगणरहित तत्त्ववोधको प्राप्त कर। जिसबी सन्देहवृत्ति नष्ट 
हो गयी है उतके भेद और अमेद तत्काल गल याते हैं, पष्य और 
पाप विभीर्ण हो जाते है, माया और मोक्ष क्षीण हो जाते है, भ्रिगुणातीतत 


मार्गमें विचरनेवाले उस योगीके लिए क्‍या विधि हैँ और कया निपेय ? 


गकाए्क 
जिमे आत्मन्ान प्रात करनेकी छालमा न हो, उसडा जीनेफ़ी क्षेत्षा मर 
जाना ही बच्छा हू । - मानेग्वरी 


जान स्वयं मद्ध होनेपर भी काम और क्रोबमे बाच्छादित रहनेके कारंग 
गृह बना रहता है । शनेम्वरी 
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तुम चाहे पापोंके सागर, अनानके आंगर और विकारोके पर्वत ही क्यों न 
हो, तो भी परम ज्ञानकी शक्तिके सामने सब दोप तुच्छ है । जिस ज्ञानके 
प्रकागके सामने उस्त अमत्त परमतत्त्वकों विश्वाभास-हूपी छाया भी वाकी 


्् 


तहां रह जाता, उत्त मानक तुम्हार मनका मल दर करन कितना परि. 


श्रम करना पड़ेगा ? जानेम्बरी 
नित्ते आत्म-जान हो जाता हैं उत्तमे वह माया नही रहती जिससे सब कम 
उत्पन्त होते हैं । - आानेश्वरी 


बे 


ज“ईवर ही कुछ है न उधर ही, जहाँ-जहाँ जाता हूँ वहाँ कुछ भी नही है। 
“, विचार करके देखता हूँ तो यह जगत भी कुछ नहीं है। स्वात्माके वोबसे 
बढ़कर कुछ भी नहीं है । - संस्कृत-सृक्ति 
कामके समान कोई रोग नहीं, मोहके समान कोई भत्रु नहीं, क्रोवके समान 
कोई आग नहों, जानके समान कोई सूख नही । - चाणवक्य-तीति 
यदि तुम्हें मेरे सत्स्वरूपका जान हो जाय, और किसी प्रकारका ज्ञान व 

भी हो, तो तुम सुद्धी ही होगे । - भगवान्‌ कृष्ण ( जानेश्वरी ) 

जो नान मनको शुद्ध करे वही जान है। शेप सद अज्ञात हैं। - रामकृप्णपरमहस 
पहले तुम 'परम ज्ञान के समुद्रकी तरग वनो । फिर तुम देखोंगे कि स्वर 


तुम ही यह सव चराचर जगत हो । - जानेग्वरी 

५.“ जानकी क्वोमत लाछोसे बढकर है । - वाइविल 

जान उड़नेकी वनिस्वत झुकनेके ववत हमारे ज्यादा नजदीक होता हैं। 

- बहू सव 

ज्ञानका परयंवसान चारित्-निर्माणमे होना चाहिए । न गाल्वी 

सच्चे जानकी हर टद्धि मातवीय शक्तिकी वृद्धि हैं । - होरेंसमेत 
जाननिष्ठ 


जव सारा प्रयंच गच्थवंनगरवत्‌ या आकाश-कुसुमवत्‌ मालूम होने लगे भार 
कोई भी चमकीछा विषय अपनी ओर त खींच सके तव समझता कि 
ज्ञाननिष्ठा पण हो गयी । - उड़ियावाबा 


ज्ञानो 

ज्ञानी वह है जो वर्तगानकों ठीक पढ़ सके और परिरिवज्िके सनुमार सड़ 
ने । + ?मर 
पानी हमेशा 5म्बरके साथ एकान्त-गेवन करता रहता है। रपकारो सं 
दाफिछ नही हो सकती । « दागियर 
ज्ञानी जन ने परनिन्द्रा करते हे न आत्म-प्रशंसा । - पजात 
ज्ञानीके लिए मत्रगे शर्मनाक वात यह हैं कि वह तुच्छ भर फिह्क बातोड़े 
पीछे जरूरतसे ज्यादा वबत ग॒जारे । ह - क्ष्भपून 
ज्ञानी वह हैं जो जगत॒का यवार्थकूय जाने । - आानेष्पर 
ज्ञानीका हृदय, दर्पणकी तरह, सब त्रीडोको प्रतिविभ्वित फरता है, मणेन 
फिसीसे नही हे।ता । - वन्‍्फाभिगग 
नानो किसी चोज्के मे मिलनेका अफसोस नहीं करता । - रेट 
सच्चा जानी न केवल वर्तमानकों देखता है वल्कि होनहारक्ों भी ताठ 
जाता है| - टरेंस 
ज्ञानियोमे मूर्स ज्यादा है; और जानियोमे भी ज्ञानड़ी अपेक्षा मूर्रता ज्यादा 
होती है । - मिशोडन सम्फर्ट 
आनी ही शानीको पहचान सकता हैं। “ अनोदनो ये 
जमे जहदकी मक्ती - फूलके रंगोबृको क्षति पहुंचाये बर्गर मतु लेकर उठ 
याती है, उम्ती तरह जानी दुनियामे रहे । “ “पम्मपद 
सँसे दैवमें कभी विनोदके लिए भी दीनता सही दिगाई पट साती, जैसे 
विवेक कमी आन्तिद छेण भी दिशाई नहीं पता, उैसे इसमें कमी 
कन्वकारका कोई चिह्न दियाई नहीं पड सकता, उसे अमतक उनमे 
कभो मुस्यका नाम भी सुनाई नहीं पता, उसो प्रकार ज्ञानी परयोमें 
क्िमोफे 9ति कोई भेदभाव नदी दिवाई देता । - मानेश्बरी 
जो दूमरोको जानता है विद्युत है, जो सयंकों जानता है जानी £ । 


“ छाजीत्ज 
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ज्ञानोमे गुण-ही-गुण रहते है, मूखमे दोष-ही-दोप । इसलिए एक ज्ञानी 


हजार मू्ससि बढकर है । - चाणक्य-नोति 
प्रेमपूर्ण पुरुषको ही ज्ञानी समझो । » सन्त श्री शाहंशाह 
मानसिक दुःख ज्ञानीको वेदना नहीं दे सकते । - योगवाशिष्ठ 
परम ज्ञानीकी स्वाभाविक रुचि और शास्त्रादेशमे कुछ अन्तर नहीं रह 
जाता । “ स्वामी श्री कृष्णानन्द 


यद्यपि ज्ञानी भक्ति नही चाहते, परल्तु मोक्षाभिछाषीको भक्ति किये बिना 
मोक्ष नही मिलता । यह अनादिकाछीन गुप्त तत्त्व जो सन्तोंके हृदयोमे 
था; कागज़पर लिख दिया है । - श्रीमद्राजचन्ध 
ज्ञानी तो मेरा भात्मा ही है। - भगवान्‌ श्रोकृष्ण 
ज्ञानी मृक्क भाषान्वारा ब्रह्मशानका उपदेश करता है। ज्ञानीसे सामान्य 
लौकिक सेवाका काम लेता आयुर्वेद विद्यामे प्रवीण धन्वन्तरिसे ओषधि 


कुटवानेके समान है । - स्वामी श्रीकृष्णानत्द 
ज्ञानियोका अन्तरग हष॑ और विषादसे रहित होता है। - श्रीमद्राजचन्दर 
ज्ञानी प्रिय करनेवाले हों । - वेदवाणी 


जो किसी पदार्थकी इच्छा नही करता, किसी प्रकारकी सामर्थ्य नहीं चाहता, 
और. कोई बात जानना नही चाहता वही ज्ञानो है। - श्री उडियावाबा 
जब तू गन्दे घडेके पानी और गंगाजलको समान ध्मझेगा, जब तू बाँसुरी- 
की आवाज और जन-समूहकी कर्कश आवाजकी समान रूपसे मधुर 


समझेगा, तब तू सच्चा ज्ञानी बत सकेगा । - एक सन्त 
ज्ञानी पुरुष छोगोके हृदय और आत्मापर शासन करता है।._- बेकत 
सच्चा ज्ञानी वह है जो अतिज्ञानी नही है । - मालियालिस 
रितिक पास ज्ञान है वह कम बोलता है । - कहावत 


